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अग्नि-सूक्त 
( ऋग्वेद-१-१ ) 
मधुच्छन्द: ऋषि, अग्निदेवता, गायत्री छन्दः 


ॐ अग्निमीळ पुरोहितं यज्ञस्य देवसृस्विजम्‌ | होतारं 
रत्नथातसस्‌ ॥ १ ॥ 
मैं अग्निकी स्तुति करता हूँ । अग्नि ही यज्ञके पुरोहित हैं। वे दानादि 
Ti युक्त है । वे ही होता = ऋत्विक्‌ हैं । वे ही यज्ञोंके फलरूप रत्नोंके 
सर्वश्रेष्ठ घाता, दाता और पोषयिता हैं । 
निरुक्तमें अग्निश्दके अनेकों निवंचेन हैं । अस्निशब्दका मुख्य अर्थ पृथिवीमें 
स्थित अग्नि हे । अग्निशब्दका अथं देवता है अग्नि देवता है, वायु देवता है 
इत्यादि । अग्नि ही अग्रणीशब्दसे कहा जाता है। यही देवसेनाको प्रगति 
देता. है, आगे ले चलता है ‘av नयति’ । ऐतरेयव्राह्मण, तैत्तिरीयब्राह्मण | 
आदिमें इसी म्थमें अस्निशव्दका प्रयोग हुआ है । वाजसनेयिओंका कथन है 
कि. यह देवताओंमें सबसे पहले = अग्ने उत्पन्न हुआ इसलिए इसका नाम 
अग्नि है । 
अग्निहोत्र, इष्टि, पशु, सोम-रूप यज्ञोंमें इसका सबसे qd प्रणयन होता है 
अतएव इसे अग्नि कहते हैं । पूरव॑दिगव॒र्ती अहवनीय देशके प्रति गाहंपत्यसे इसका 
अणयन होता है। इस कारण भी इसे अग्नि कहते IT 


चिन्वामणि ] [* 
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यह स्वयं सन्नमित होकर, स्वयं प्रह्वीभूत होकर अपने अङ्गशरीरको ही 
काए्दाह और हविप्पाकके लिए प्रेरित करता है। यह भो अग्निशब्दका एक 
प्रवृत्तिनिमित्त है । 

स्थौलाष्ठीवि नामक निरुक्तकार अग्निशव्दका निर्वंचन 'अबनोपन' शब्दसे 
करते हें । वह बनोपित अर्थात्‌ स्निग्ध नहीं करता, कछादिको रूक्ष बना देता 
है । यह अभिप्राय हे । 

निरुक्तकार शाकपूणि एक अग्निशव्दकी निष्पत्तिकि लिए तीन घातुओंका 
समाहार करते हैं । इनका कहना है कि 'इण्‌' घातुसे अकार 'अञ्जू' से अथवा 
‘ag के दग्धसे गकार और "Ufer से नि लेना चाहिए । सबका अभिप्राय यह 
है--यज्ञभूमिमें जाकर अपने अङ्गको दाह या पाकमें प्रेरित करना d 

यास्क इसमें एक विशेष देवताकी स्तुति स्वीकार करते हैँ । ‘ge? क्रिया- 
'पदका अथं है-अभिलाषा, याचना अथवा सत्कार | देवता झब्दका अथं है-- 
दाता, दीपक, द्योतक या द्ुलोकवासी | होताका अथे आवाहन करनेवाला या 
हवन करनेवाला है । पुरोहित शब्दका अथं जिसको सम्मुख स्थापित किया 
जाये 'पुर एनं दधते’ । अग्नि पृथ्वीस्थान होनेपर भी देवताओंके प्रति हवि 
वहन करनेके कारण द्यस्थान है । रत्न घन है, रमणीय है । यहाँ "WD का अर्थं 
“दा' है । यह सव सायणभाष्यका सार हे । 

लोकव्यवहारमें अग्नि, वायु आदि शब्द पृथक्‌-पृथक्‌ भूतोंके अथमें व्यवहृत 
होते gl अतः जब वेदमें इन राब्दोंका देवताके अथमें प्रयोग होता हे तब 
लौकिक मुख्यार्थंका परित्याग करके तत्तद्‌ अधिष्ठात्री देवताका ग्रहण किया जाता 
है । निश्चय ही देवता कोई जड़ घातु नहीं, क्रिया-ज्ञान-शक्ति सम्पन्न चेतन है । 
चेतन होते हो देवता आध्यात्मिक हो जाता है। जब देवताके आधिभौतिक, 


, आधिदेविक और आध्यात्मिक रूपोंको एक कर देते हैं तो उनका समन्वित और 


सर्वात्मकरूप ईश्वर होता हे । त्रैतविनिर्मुक्त शुद्धस्वर्प ब्रह्म हे । ऋग्वेदमें वही 
‘aq’ शब्दसे श्रुत है । “एकं सत्‌? । वेदविद्‌ विप्रं अग्नि, मित्र, वायु आदिके 
नामोंसे उसीका बहुधा वर्णन करते हैं। कहुनेका अभिप्राय यह हें कि अग्नि 
शब्दका प्रवृत्तिनिमित्त भूतारिनसे लेकर ब्रह्माग्निपरयन्त हें । ऋत्विक जिस fau 
अग्निकी स्तुति करेगा उसी रूपसे देवताका आविर्माव होगा । निरुक्तमे कहा 
हे-स्तूयमाना हि देवता बळेन बधते = स्तुति करनेपर देवताकी शक्ति 
अभिव्यक्त होती हे। हम उसकी कौन-सी शक्तिका आविर्माव चाहते हैं | भूत- 
सौतिक-रासायनिक उपयोगके. लिए भूताग्ति, धर्माथ और तज्जन्य अपूवंके लिए 


७ ] [ अग्नि सूक्त 
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देवाग्नि, झमदमादि आध्यात्मिक सम्पदाके लिए आत्माग्नि और सम्पूर्ण 
अज्ञानकी निवृत्तिके लिए ब्रह्माम्विकी अभिव्यक्ति अपेक्षित है । अग्निके जिस 
स्वरूपकी आविभूतिके लिए हम इस ऋचाका प्रयोग करेंगे वही आवरण-भंग 
होकर प्रकट हो जायेगा । 

१. ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे अग्निकी आराधना अतिशय प्राचीन है । «4 

२. वैज्ञानिक दृष्टिसे अग्नि-रत्नोंका जनक है । . | 

३. याज्ञिक इष्टिसे अग्नि ‘age’ द्वारा दुःखासंभिन्न सुखका जनक ह्‌ | 

४: पुरोहित efe कमंमें साक्षीके रूपसे "gu निधेय हैं । 

५. आध्यात्मिक हृष्ट्सि दान, तपस्या, ध्यान, नियम आदिके द्वारा 

शमदमादिका निष्पादक हैं | 


६. देवता-बुद्धिसे आराधित होनेपर मनोरथपूरक d । 

७. तत्त्वदृश्सि अग्नि ब्रह्म ही है | 

८. सात्वतदृश्सि मगवानुकी असुरविध्वंसक अनेक लोलाओंका मूलल्लोत हे । 

९. भौगोलिक दृष्टिसे विश्वव्यापी धमंनिरपेक्ष आराध्य पवित्र वस्तु हे | 

क्लग्वेदके इस प्रथम अर्निसूत्रमें मधुच्छन्दा ऋषिने जो दिव्य दर्शन किया 
है वह अचेतन अग्निके निरूपणप्ते गताथं नहीं हो सकता । ज्ञाननिधान वेद 
भगवानुकी यह पहली ऋचा सबको सत्ता-स्फूर्ति देनेवाले, अग्रणी और अग्नेनयन- 
शीळ, सर्वावभासक परमात्मामें हो daea होतो हे । देवत्व केवल बाह्य 
नहीं हे सवंभूतनिगूढ है, एक है, साक्षी, चेता और केवल है । वह यज्ञ-कमंके 
द्वारा आराव्य है। पथ-प्रदशंक एवं क्रियारत होता, ऋत्विक्‌ हैं। यह अग्निको 
केवल आजान देवता मान लेनेसे साथंक नहों हो सकता। अतएव अग्नि 
शब्दका ad यहाँ व्रह्माग्नि ही उचित है जिसमें इंतसत्ताका भ्रम भस्म हो 
जाता है। ; M 
पुरोहित शब्दका अर्थ भी पुर:के qd कोई संकोचक न होनेके कारण सम्पूर्णं | 
वृत्तियोंके उदयके qd ही विद्यमानताका सूचक है। कारण-बीजमें अंकुरोत्पत्तिके | 
81 या कारणवारिके तरंगायमान होनेसे qd उसको स्वयंसिद्ध सत्ता होती है | 
और समग्र यज्ञकम अथवा सृष्टिकम॑ उसीकी अधिष्ठानतामें निष्पन्न होते हैं । 
ऋत्विक्‌ साद भो बुद्धिप्रेरक मन्त्रोच्चारक अथवा सविता, शास्ताका ही बोध | 
कराता है। ब्रह्मणा हुतं ( गीता ) का अथ ही यह है कि होता ब्रह्म ही है । 
रधा शब्द भी सवंरत्नोंके आकर एवं फलदाताको . हो सूचित करता है। 
मन्त्रका निष्कर्ष यह है कि यज्ञ केके अधिकरण, पुरोहित आराध्य, प्रवर्तक 


1 
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और फलदाता अग्नि ही है । इस अग्निके स्वरूपको समझनेके लिए गीताका यह 
इलोक बहुत ही उपयोगी है-- 
amdi व्रह्महवित्रेह्माग्यो ब्रह्मणा हुतम्‌। 
Baa aa ma ब्रह्मचर्मलमाधिना ॥ 
अग्निः पूर्वभिऋ पिमिरोड्यो नूतनैरुत । 
स देवाँ एह वक्षति ॥ २॥ 
यह अग्निदेव qd एवं उत्तरवर्ती ऋषियोंके द्वारा भी स्तुत्य हैं । वह 
देवताओंके लिए पूर्णरूपसे उनका यज्ञमाग वहन करे । 
अग्निका स्वरूप अपनी व्याख्यापरम्पराके अनुसार स्वीकार करना 
चाहिए | मनुष्यके सभी संस्कार योषारिनमें हवनसे लेकर चिन्तारिनिमें हवन- 
पर्यन्त अग्निसे ही सम्पन्न होते हँ । अग्नि जीवनमें संस्कार द्वारा एक उज्ज्वल 
feat निरावरण करता हे । वह भौमाग्नि, जठराग्नि, आकरारिन और 
दिव्या ग्निके रूपमे मी जीवनविज्ञानका श्रेष्ठतम आधार EOD धातुशोधन, शरीर- 
शोधन, HAM, अन्तःकरणशोघन और अन्ततोगत्वा अज्ञाननिवारणके द्वारा 
ज्ञानशोधन भी करता X । शोधन-बोधन दोनों ही कमं अग्निके हैं अतएव 
इसका एक नाम ज्ञानाग्नि भी हे । 
ऋषि शब्दका अथे सन्त्र अथवा ज्ञान हे । तस्वाथंप्रतिपादक मन्त्र अन्तरङ्ग 
हैं और नामख्पप्रतिपादकं मन्त्र बहिरंग हैं। तत्त्वोन्मुख ज्ञान प्राचीन हे और 
वाह्योन्मुख ज्ञान अर्वाचीन । जैसे आत्मामें स्फुरणमात्र पूवं ऋषि हे और 
इन्द्रियोंके द्वारा विषयज्ञान नूतन ऋषि । ये सभी वृत्तिज्ञानोंमें अनुस्यूत स्फुरण 
अपने अधिष्ठानभूत ब्रह्माग्निकी ही महिमा प्रकट करते हें । लौकिक व्यवहार 
यज्ञरूप है । यज्ञ ही उसके मौलिक प्रेरणास्रोत हैं। अग्निके द्वारा सम्पाद्य हैँ 
अतः वह तत्त्व हे । वेदिक ऋचाओंका अवान्तर तात्पयं यज्ञकमंमें है और 
परमतात्पयं अग्नितत्त्वमें | अग्नितत्् मलिनता अथवा gaat सहन नहीं 
करता, भस्म कर देता है। प्राचीन-अर्वाचीन दोनों ही प्रकारके ज्ञान, मन्त्र 
एवं विद्वानु अग्निततत्वकी महिमाका गान करते हैं । वही परमाथं और व्यवहार 
दोनोंका ही बोधक तथा शोधक है । 
सायणने पुवं ऋषिका अथे भृगु, अंगिरा आदि ऋषि किया है और नूतन 
ऋषिका अर्थ वर्तमानकालीन हमलोग । यह ऐतिहासिक हृष्टिकोणसे यथाश्रुत 
रूपमें ठीक हु । अपौरुषेयताके दष्टिकोणसे भृगु, अंगिर आदि भी तत्त्व ही होते 
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& 1 लोकिक दृष्टिसे उन्हें ऋषिसामान्य कहा जाता हे और तात्त्विक हृष्टिसे 
मन्त्रोपाधिक दशनभेदसे एक ही द्रष्टाके अनेक नाम । वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे भो 
भृगु, अंगिरा आदि भज॑नप्रधानता या अज्भकी अपेक्षा अङ्गीकी प्रधानतासे 
भिन्न-भिन्न संज्ञा-लाभ करते है । कारणरूपसे परमात्मा qd स्तुत्य है और कायं- 
रूपसे नूतनस्तुत्य । अधिष्ठानख्पसे पुवंस्तुत्य, अध्यस्तरूपसे नूतनस्तुत्य । वृत्ति- 
प्रकाशकरूपसे पूवंस्तुत्य और दृत्तिप्रकाव्यरूपसे नूतनस्तुत्य । इन पूवं-नुतन 
विमागोंमें देशकालका सम्बन्ध जोड़नेकी आवश्यकता नहीं है । देशकाल भी 
विषय-विषयीविमाग अथवा कार्यकारण-विभाग पूर्वक ही होते हैं। इसी दृष्टिते 
मन्त्रका अवान्तर तात्य चाहे कुछ भो हो और उसका किसी भी कम या 
देवताकी स्तुतिमें दिनियोग-उपयोग हो, परमतात्यये परमार्थं हो होता हे । 
यदि अपौरुषेय ज्ञान अपनेसे अभिन्न अपौरुषेय तत्त्वका संकेत न करता हो 
तो वह पुरुपानुभवके विषय या पुरुपकल्पनाके विषय प्रत्यक्षानुमानसिद्ध 
पदार्थोका हो अनुवादक हो जायेगा। ऐसी स्थितिमें उसकी सिद्धवस्तुवोधकता 
व्याहत हो जायेगी । वह स्वयं सिद्ध हे और स्वयंसिद्ध ब्रह्मात्मेक्यका ही 
प्रकाशक हे । 


अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे | 
यशसं वीरवत्तमम्‌ || ३ ॥ 


इस व्याख्यात अग्निक द्वारा ही धनकी प्राप्त होतो हे । वह धन ऐसा 
होता हे जो प्रतिदिन परिपुष्ट होकर बढ़ता है, कभी क्षीण नहीं होता | 
वह यशसे युक्त होता है वोयं-सामथ्ये आदिसे युक्त होता है | 
: अग्नि धनप्राप्तिका निमित्त है । निरुक्तमें घनके पर्यायोंमें “रयि'का पाठ 
हैं। धन क्‍या हे p लौकिक सुख-साधनसे लेकर कामसाधन, धमंसाधन, अन्तः- 
करणशुद्धि द्वारा माक्षसावन समी धन हे । परम्परागत संस्कार भी घन हैं 
m घन a ज्ञान भी धन ही है । क्योंकि धारण-पोषणकी योग्यता इन सबमें 
n us ही धनका WRI पुरुषार्थं सुखका साधन हे । नित्यसुख मोक्ष 
radit काम दोनों ही इसके साध्य पुरुषाथं हैं। नित्यसुख धमंद्वारा, 
गसम्पादन द्वारा । पुरुषार्थप्षाधन होने नको j 
en उर्षाथाधन होनेसे ही धनको भी पुरुषाथं 
ae यहाँ जिस RD रूप पुरुषाथंका वर्णन है वह्‌ 
सोमंके समान वधमान एवं क्षीयमाण उभयात्मक नहीं हे 


चिन्तामणि ] 


दिन-दिन वधंमान हे | 
अतएव इसका सम्बन्ध 
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|. सोमसे नहीं अग्निते हे । सोम मनःप्रवृत्ति हे और अग्नि तपस्‌ तथा निवृत्ति । 
|. निवृत्ति केवळ वर्धमान है और अद्वितीयता पर्यन्त उसकी गति है । यही साधन- 
धनको विशेषता है । प्रतिक्षणवर्धभानम्‌ । 
दिन-दिनकी वर्धभानता कालका पूरक है । उसीसे काल पूणं होता हे । 
यश है--दिग्दिगन्तव्यापी । वह देशका पूरक हे । वीरवत्तमंकः अथं है वस्तुकी , 
वह शक्ति जो अपने निवत्यंके निवतंनमें पूर्णतः क्षम हो । पाप, वासना, दुःख, 
aa, विपत्ति, पीडा, अज्ञान सभोकी निवृत्तिमें समं होनेके कारण साधन ही 
वीरवत्तम है । वह अपने लिए अपेक्षित समो अनुकूछताओंको समेट लेता & 
वेद केवल परमार्थ, परलोक, धमं या अज्ञेयकी दृष्ट्सि ही वस्तुओंका 
निरूपण नहीं करता । लौकिक प्रयोग, विनियोग और उपयोग भी उसमें निहित 
होता है । इसमें अग्निके द्वारा रत्तादिझप धन, सेन्यादिरूप शक्ति, शास्त्रास्त्रादि- 
रूप बल, पुत्र-पौत्रादिरूग वंशपरम्परा, विश्वव्यापो यश और सामर्थ्यंकी 
प्रापिका भी संकेत है । वैज्ञानिक दृष्टिकोणते अग्ति-शक्तिक्रे द्वारा सब कुछ प्राप्त 
किया जा सकता है | अतएव अगिन स्तुत्य हे । 


e ~ 
अहं वेदरेव वेद्यः 
मैं केवल वेदों द्वारा ही जाना जाता gi जो चीज 
इम्द्रियसे जानी जाती है उसमें तो यन्त्र भी मदद कर सकते हैं, | 
बिज्ञान मदद कर सकता है । यन्त्र, HATA ऐन्द्रियक ज्ञानमें 
सहायक होते हैं । किन्तु शुद्ध आत्मा जो इर्द्रियोसे नहीं जाना 


| 
| 
| 
| 
| rer वेदकी शेलोसे हो जाना जा सकता है । 

| . -"कठोपनिषदू 
| 11] [ अग्नि-सूक्तः 
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काभ और भोक्ष 
— श्रीस्वामी करपात्रीजी महाराज — 


“भारतीय दृष्टिकोणसे कामशास्त्रका भी अन्तिम तात्पयें 
वराग्य, विवेक, तंत्त्वसाक्षात्कारमें ही है । कामशास्त्रके अनुसार 
काम-सेवनसे शीघ्र तृप्ति होती है और वेराग्य-विवेक-सम्पत्ति 
होती है। कामका अर्थ केवल स्त्रीसम्भोग ही नहीं, अपितु शब्द, 
स्पर्शादि सभी विषयोंका सम्भोग काम कहा जाता है। तृष्णा निन्द्य 
होनेपर भी भगवान्‌से सम्वन्धित होनेपर जसे भक्ति हो जाती है, 
वसे ही काम भगवानूसे सम्बन्धित होकर पुण्य हो जाता है | 
निविशेष काम, रस या आनन्द साक्षात्परब्रह्म है।” विस्तारसे इन 
सव गम्भीर दार्शनिक समस्याओंका विवेचन प्रकृत लेखमें पढ़िये । 


पुरुषेण अर्थ्यंते इति पुरुषार्थ; 
इस व्युत्पत्तिक अनुसार पुरुषों द्वारा 
अभ्यथित पदार्थ ही 'पुरुषार्थ' होता 
है और वह धमं, अथं, काम, मोक्ष 
चार प्रकारका है । मुख्यरूपसे दुःख- 
निवृत्ति एवं सुख-आ्राप्ति ही पुरुषोंको 
अम्यथित होती है। अन्य वस्तुओंमें 
sani एंवं दुःख-निवृत्तिके साधन 
होनेके कारण ही इच्छा होती है । 
इसीलिए अन्य पुरुषार्थ हैं, परमानन्द- 
स्वरूप मोक्ष परमपुरुषाथे होता है । 
अन्य घमं, अथं, काम पुरुषाथं होते 
है। संसारमें सब वस्तुएं ges लिए 
होती हैं। सुख किसी अन्यके लिए 


नहीं होता | इसी तरह सब वस्तुएँ ` 


आत्माथे होती हैं, आत्मा किसी अन्य: 
चिन्तामणि ] 


के लिए नहीं होता। सुख एवं 
आत्माका एक ही लक्षण होनेसे आत्मा 
एवं सुखकी एकता है। सुख एवं 
आत्मा दोनों ही निरुपाधिक एवं 
निरतिशय SB आस्पद माने जाते 
$! इतर वस्तुएँ सातिशय, सोपा- 
धिक एवं साधारण प्रेमकी आस्पद 
होती हैं । अनिष्ट एवं अभीष्ट वस्तुओं- 
की आप्ति-व्याप्ति ही सम्भोग कहलाती 
है। उसमें भी अभीष्ट विषयकी व्याप्त 
या भ्राप्ति उपभोग या काम कहलाता 
है। भोक्ता द्वारा भोग्यको आत्मसात्‌ 
कर छिया जाता है। जब कहा जाता 
है कि सविता गोभिः रं yon 
अर्थात्‌ सूयं अपनी रब्मियोंसे रसका 
सम्भोग करते हैं, तब उसका यही 


[ १२ 
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feng है कि सविता रश्सियों द्वारा 
पृथिव्यादिका रस आत्मसात्‌ कर लेते 
हैं। इस तरह भोक्ता द्वारा शब्द, 
स्पर्ष, रूप, रस, गन्ध एवं तदात्मक 
वस्तुओंको जितने अंशमें भोक्ता 
आत्मसात्‌ करता है, उतने ही अशमे 
वे भोग्य माने जाते हैं । इसोलिए 
कामका अर्थ केवल स्त्री-व्यतिकर ही 
'नहीं, किन्तु शब्द, स्पशं आदि सभी 
'विषयोंका सम्भोग ‘ata’ कहा जाता 
है । शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्धादि 
एवं तत्समष्टि स्त्री भोग्य होती है । 
"मोजन, पान, वस्त्र, भूषण, पुष्प, 
गीत, वादित्र, नृत्यादि सभीमें कोई 
प्रत्यक्ष भोग्य है तो कोई भोग्याश्रय 
हे । कोई भोग-साधन होनेसे भी भोग्य 
कहे जाते हैं । शब्द, स्पशं, रूप, रस, 
गन्धके ग्रहणके feu तत्सजातीय ही 
श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, रसना, घ्राण 
इन्द्रियाँ अपेक्षित होती हैं। तत्रापि 
आकाशीय शब्दके ग्रहणार्थं आकाशीय 
श्रोत्र एवं वायवीय स्पशे-ग्रहणके लिए 
वायवीय ही त्वक्‌ इन्द्रिय अपेक्षित 
होती हैं। इसी तरह das रूपके 
feu तेजस चक्षु अपेक्षित. होता है । 


'पाथिव गन्ध जाननेके लिए पार्थिव 


घ्राण अपेक्षित होता है जलीय रस- 


-ग्रहणके लिए जलीय रसना अपेक्षित 


होती हे और पांचों adie समष्टि 
सात्त्विक अंशोंसे उत्पन्न भन, बुद्धि 
आदि अन्तःकरणोंसे शब्दादि पाचों 
ही विषयोंका ग्रहण होता हे । 
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मोक्ता भोग्यकी अपेक्षा सूक्ष्म एवं 
स्वच्छ होता है। फिर भी भोक्ताके 
साथ भोग्यका तादात्म्य अपेक्षित होता 
है । वस्तुतः लोकमें तो देहाभिमानवानु 
स्त्री पुरुष ही मोक्ता एवं भोग्य माने 
जाते हैं । वस्तुस्थिति यह हे कि भोक्ता 
चेतन ही होता है, जड़ नहीं। इस 
इष्टिसे चेतन पुरुषक feu अचेतन 
स्त्रीदेहादि हो भोग्य होता हे । इसी 
तरह चेतन स्त्रीके feu अचेतन पुरुष- 
देहादि भोग्य होते हैं । किन्तु, आत्मा 
एवं देहके अन्योन्याध्यास तथा अभेदा- 
ध्याससे स्त्रीदेहविरिष्ट चेतन एवं पुरुष- 
देहविशिष्ट चेतन ही परस्पर भोग्य- 
Way भावको कल्पना करते हैं । 
वस्तुतः feet हक स्वप्रकाशमान ही 
मुख्य भोक्ता हे । तद्भिन्न सम्पूणं हृश्य 
SHA तादात्म्यरूपसे अध्यस्त dd 
अतः हस्य भोग्य है, द्रष्टा ही भोक्ता 
हे । इसीलिए सुख-दुःख-साक्षात्कार ही 
भोग माननेका भी सिद्धान्त माना 
जाता हें | स्वप्रकाशं हकका AR 
साथ मुख्य सामानाधिकरण्य नहीं होता, 
किन्तु बाधसामानाधिकरण्य होता हे । 
अतः FLEA परस्पर मुख्य अभेद 
न होनेसे भोग ही अमुख्य हे । महाकाश, 
घटाकाशके तुल्य प्रत्यगात्मा एवं 
परमात्माका ही मुख्य अभेद होता है, 
अतः परमात्मा भोक्ता और प्रत्यगात्मा 
ही भोग्य माना जाता है। अतएव 
श्रीविद्याको उपासमामें प्रत्यगात्मा ही 
ललिता त्रिपुरसुन्दरी है, समष्टि स्व- 
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प्रकाश बोधरूप शिव है और दोनोंका 
अभेद ही सामरस्य (मैथुन ) है । 
श्रीकृष्ण-लीलामें मी शक्तिरूपिणी 
ब्रज-सीमन्तिनी भोग्या हैं, तो शक्ति- 
मानु कृष्ण भोक्ता हैं। SHD afaa 
दाहिका शक्तिका afa साथ तादात्म्य 
होता है, वैसे हो अनन्तत्रह्माण्डाधिष्ठान- 
रूप कृष्णका उनकी अनन्त-ब्रह्माण्डो- 
त्पादिनो शक्ति तथा माधुर्बाधिष्ठात्री 
शक्ति एवं अन्य अवान्तर शक्तियोंका 
तादात्म्यसम्बन्ध होता है । यहो अभेद- 
या तादात्म्य-सम्बन्ध हो रमणका 
वास्तविक रूप है। qup स्नेहाधिक्य 
adfaq व्यवधानका अभाव चाहता 
है । स्नेहाधिक्यसे ही सामान्य 
कामिनी भी कामीसे मिलकर एक 
हो जाना चाहतो है । कहा जाता 
है कि अदशनमें दर्शनमातन्रकी 
कामना होती है, दर्शनके अनन्तर 
आलिङ्गन, परिरम्मणकी कामना होती 
है। आाछिङ्गनके अनन्तर प्रेमोद्रेकमें 
सवंव्यवधानशून्य अत्यन्त ऐक्यकी 
कामना होती है--अद्शंने gaia- 
माजक!ःमा ष्टा परिष्यङ्रसैक- 
wet! आलिङ्गितायां garra- 
ताक्ष्यामाशास्परदे विग्रहयोर- 
भेदम्‌ | राधा-कृष्णके सम्मिलनमें 
मुक्तावली, हार, कञ्चुकी आदिका 
व्यवबान असह्य था ही, प्रेमोद्रेकजनित 
रोमाःका व्यवधान भी असह्य था | 
चन्द्रिका एवं चन््रका, भास्कर एवं 
प्रमाका, जळ तथा तरङ्गका, अमृत 
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एवं उसकी मधुरिमाका, जैसे fad- 
बधान सम्बन्ध होता है, बैसे ही परमा- 
नन्दसुधासिन्धु श्रीकृष्ण एवं उनको 
माधुर्याधिष्ठात्री भगवती राधारानीका 
अभेद सम्बन्ध ही है | 

द्वारकास्थ पट्ट महिषीगण हस्तिना- 
पुरसे आते हुए श्रीकृष्णको देखकर 
मिळनेके लिए उठीं, आसनसे उठीं, 
आशय ( अन्तःकरण )से भी उठीं। 
आसनसे देशक्ृत व्यवधान दुर करनेके 
लिए और आशयसे वस्तुकृत व्यवधान 
gx करनेके लिए उठीं । अन्तःकरण- 
रूप उपाधिके साथ तादात्म्याभिमानके 
कारण ही स्वप्रकाश चितुस्वरूप परमे- 
श्वरसे जीव पृथकरूपसे प्रतोत होता है । 
अतः आरायरूप अन्तःकरणसे तादा- 
त्म्याभिमान त्यागकर आशयसे उठने- 
की वात कही गयी है । यहाँ आशय 
पश्वकोषकञ्चुकका उपलक्षण है अर्थात्‌ 
वे केवळ वाह्य कञ्चुकका ही नहीं, 
किन्तु पश्चवकोशकञ्चुकका भी व्यवधान 
सहन नहीं कर सकतीं, सर्वावरणशून्य, 
निरावरण होकर प्रियतमसे मिलना 
चाहती हँ-पत्नयः पति प्रोष्य 
गृहानुपागतं विलोक्य सञ्जातम- 
Magee । उत्तस्थुरारात्‌, 
सहलाऽऽलनाशयात्‌ SI वतै- 
वीडितलोचनाननाः ( भागवत 
१.११.३१ )i 

इस स्नेहकी यह भी विशेषता है 
कि इसमें जितना ही अधिकाधिक 
प्रियतम सम्मिलन होता है, प्रियतमके 
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. दिव्य शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्धादिके 


माधुर्यामृतकी अनुभूति होती है, उतनी 
उत्तरोत्तर sere पिपासा, अतृप्त 
बढ़ती जातो है। सन्निपातज्वरग्रस्त 
व्यक्ति जसे-ज॑से शीतल, मधुर, 
सुगन्धित जलका पान करता है, वैसे 
ही वैसे उसकी उत्तरोत्तर उत्कट 
पिपासा बढ़ती जाती है । वैसी हो 
स्थिति इस प्रेमको भी है । श्रीकृष्ण 
यद्यपि प्रेयसीगणोंको निरन्तर मिलते 
थे ओर उनके समीपमें रहते थे, 
एकान्तमें मिलते थे, अव्यवहितरूपमें 
मिलते थे, फिर भी उन्हें श्रोकृष्ण- 
सम्मिळनसे gia नहीं होतो थो । प्रति- 
दिन, प्रतिक्षण श्रीकृष्ण-पादपङ्कूज उन्हें 
नवनवायमान ही प्रस्फुरित होता था । 
ठीक ही है, जब चपला weal भी 
प्रतिक्षण अनुभूयमान नवनवायमान 
माधुयंके GAT अचला हो गयी, तव 


कोई भी कैसे उस स्वरूपसे विरक्त हो 


सकता था ? यद्यप्यसौ पाइवंगतो 
रहोगतस्तथापि तस्याङ्घ्रियुगं 
नवं नवम्‌ । पदे पदे का विरमेत 
तत्पदउघल(पि यच्छीने suf 
कहिंलितु ( माग० १.११.३३ )। 
तभी तो ब्रजक भावुकोंने कहा है कि 
अरबरात निशिदिन मिलिवेको 
भिलेइ रइत मानो wae मिले 
ar । रसिक-शिरोमणिके नयन-चकोर 
प्रिय-मुखचन्द्रसे मिळनेके लिए सदा ही 
लालायित रहते हँ वे सदा मिले 
रहने पर भी भ्रेमविशेषको स्थितिमें 
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समझते d कि कभी मिळना हुआ 
ही नहीं । 
अतएव प्रेयसी एवं प्रेयान्‌ दोनों 
ही परस्परक परमानुरागरससार- 
सर्वत्व होनेके साथ-साथ वाह्यरूपसे 
एक दुसरेक भूषण, वसन, अङ्गरानादि-- 
रूपमे भावात्मना व्यक्त होते gl. 
श्रोब्रजसोमन्तिनीजनोंके TAA अ=जन,. 
कानोंमें कुवलय ( नील कमल ), उर:- 
Moe महेन्द्रनीलमणिमाला, मृगमद 
आदि समी भूषणालाङ्काररूपक्ष श्रीकृष्ण 
हो विराजमान होते हैं -श्रवखःः 
कुवळ यमक्णोर्ज नमुर लो महेन्द्र" 
मणिदाम | दृन्दायनतरुणोनां 
मण्डनमखिल हरिर्जयति ॥ इसी 
तरह श्रीकुष्णक ASA दामिनोद्युति-- 
विनिन्दक्क पीताम्बरादिरूपमें श्रीवृष-- 
भानुनन्दिती रावारानी ही विराजती 
हैं--विश्वद्वालः कन ककपिंशम्‌ | 
जसे स्वप्रकाश सत्‌का परिणाम 
अनुकूरू-प्रतिकूल विविध वस्तुएं होती 
हैं, परन्तु सवंविधपरिणामशन्य निर्विशेष 
सत्‌ ब्रह्म ही होता है, वैसे ही आनन्द 
या रस विविध अनुकूल-प्रतिकूल 
उपाधियों पर अमिव्यक्त होकर 
अनुकूल-प्रतिकूल, उपादेय तथा हेयरूप- 
में व्यक्त होता हे । तामस उपाधियों 
पर सच्चिदानन्द परमेश्वरके सदंशका 
ही प्राकट्य होता हे । राजस उपाथियों' 
पर सदंश तथा चिदंश, दो अंशोंका 
प्राकट्य होता हे । किन्तु सात्त्विक 
उपाधियोंपर सदंश चिदंशके साथ 


[ काम और मोक्ष 


CCO. In Public Domain. Sri Sri-Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


“रसांश या आनन्दांशाकी भी अभि- 
व्यक्ति होती है । जैसे कण्टकतोद 
( कांटा चुभने )से चित्त व्ययित 
होता है, वैसे ही तृष्णारूप कण्टकसे 
"मी चित्त व्यथित होता है। किन्तु 
अभिलषित विषयकी प्राप्ति होनेपर कुछ 
anà लिए जब तृष्णाकी शान्ति होती 
है, उस समय अन्त.करण झान्त, 
स्वस्थ, निथल, अन्तर्मुख एवं सत्त्वात्मक 
होता है। उसी अन्तःकरणपर 
“वास्तविक आनन्द एबं रसकी अभि- 
व्यक्ति होती है। वहो लौकिक सुख 
"कहा जाता है । जिस पदार्धकी प्राप्तिमें 
. अधिक तृष्णा होती है, उसकी प्रासिमें 
'चित्त उतना ही अधिक शान्त होता है 
और उस चित्तपर उतनी ही अच्छी 
"रस या आनन्दकी अभिव्यक्ति होती 
है । माता, पिता, मित्र, देवता आदिमें 
“मी वही प्रेम यग रस उदूभूत होता है। 
पत्नी, कामिनी आदिमें भी वही प्रेम 
या रस उद्भूत होता है । परन्तु पूर्वोक्त 
प्रेम या रस भक्तिकोटिमें परिगणित 
होते हैं और दुसरे कामकोटिमें परि- 
“गणित होते हैं । अभिलषित पदार्थोंकी 
एवं व्यक्तियोंकी प्राप्तिसे तृष्णा- 
अशान्तिसे अन्तर्मुख चित्तवृत्तिमें 
परमानन्द ब्रह्मात्मतत्त्वकी अभिव्यक्ति 
होती है। वही रसाभिव्यक्ति है। 
मक्तिरसायनकारके अनुसार स्नेह, 
काम, भय आदिसे द्रवीभूत चित्त द्वारा 
"अनावृत विषयावच्छिन्न चैतन्य या 
आनन्द ही रस होता है। यद्यपि gu. 
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साधन पदार्थ-सामान्यकी इच्छा काम- 
कोटिमें परिगणित होती है, फिर भी 
नायक-नायिकाके परस्पर सम्बन्ध- 
विशेषको इच्छा विशेषरूपसे ‘ara’ 
कही जाती है। 
पुरुष उत्पत्स्पमान प्राणीके अहष्टा- 
नुसार उत्पादनेच्छा-बि रिष्ट होकर अपनी 
उत्पादनशक्तिका वीक्षण करके अपनी 
अर्धाङ्गिनी भार्यामें स्वयं ही शुक्ररूपसे 
अन्तःप्रविष्ट होता है--आत्मा चै 
पुचनामास्रि इति श्रुतेः। फिर भो 
प्रवेक्यमान शुक्रमें स्वभिन्नता स्पष्टरूपसे 
प्रतीत होती है, अतः अभेदकी प्रतीति 
नहीं होती । उस शुक्रमें भी शोणित- 
विन्दुरूपसे भार्या प्रविष्ट होती है। 
इसी कारण वह yag उच्छन 
( अङ्कुरोन्मुख ) होता है । वह ya- 
विन्दु ही वट-उदुम्बरादिके बीजस्था- 
नीय है । उसीसे अङ्कुरादिउत्पत्ति- 
क्रमसे पुत्रादिकी उत्पत्ति होती है । 
जैसे सूर्याभिमुख adore यूयंकी किरणों- 
का प्रवेश होता है, और उन किरणोंमें 
दपेण-किरणक' प्रवेश होता है, उमय- 
किरण-सङ्कुलनरूप तेजो विन्दुविशेष 
मित्ति आदिपर व्यक्त होता है। 
उपर्युक्त हशन्तोंके अनुसार ही प्राणियों- 
के अहृष्टवश परमेश्वरमें स्वान्तःसंहृत 
विश्वकी सिसृक्षा उत्पन्न होती है.। 
wit चितृप्रकाशस्वरूप ब्रह्म अपनी 
शक्तिका वीक्षण करनेके लिए उसके 
अभिमुख होता है और फिर उस 
विश्वोत्पादिनी त्रिगुणात्मिका शक्तिम 
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ठेजोरूपसे प्रविष्ट होकर शुक्छ-बिन्दु- 
भावको प्राप्त होता है। फिर उस 
बिन्दुमें जब शोणितःस्थानीया शक्ति 
प्रविष्ट होती है, तव संमिश्र विन्दु 
उच्छून होता है अर्थात्‌ स्वप्रकाश 
ब्रह्मरूप पुरुष प्रकृतिरूपा योनिमें 
स्वप्रतिविम्ब्रूप गर्भाधान करता है । 
उसीसे निखिल विश्वकी उत्पत्ति होतो 
ean Aada तस्मि- 
्गर्से द्घास्यद्म्‌। सम्मवः 
सवभूतानां ततो भवति भारत। 

~ वही विन्दु समष्टिरूपसे एक होता 
है । वही शिव-शक्तिसामरस्यरूप 
काम कहलाता हं । व्यष्टिरूपसे दो 
बिन्दु होते हैं, जिनमें शुक्ल-बिन्दु चन्द्र 
कहलाता है और रक्त-बिन्दु अग्नि | 
वही विन्दुद्रयात्मक होकर विसं कह- 
लाता है । इसीलिए प्रसिद्धि है कि 
सूये fam समय अग्निमें प्रविष्ट 
होता हे और अमावस्याको चन्द्रमें 
प्रविष्ट होता हे । समष्टिबिन्दु रविरूप 
होता हे । इसी तरह कामाल्य विन्दु- 
frat कामकलारूपसे प्रर्पात होता 
है ( वरिवस्यारहस्य ) । इस तरह 
सोऽकामयत इत्यादि श्रुतिके अनु- 
सार सिसृक्षाविशिष्ट ब्रह्मस्वरूप 
कामेश्वर एवं राजेश्वरी-त्रिपुर-सुन्दरीका 
सामरस्य हो काम हे । वही मन्मथ 
है । उसके ही अंशांशसे विश्वकी 
उत्पादक शक्तियोंमें क्षोम होता है। 
उसके निसगंसौन्दर्यामृतरससे विश्व 
आनन्दित होता है--एष होवानन्‍दू- 


१७ | 


याति । अशेषविशेषातीत, सवंविशेषः 
परमानन्दस्वरूप उसीका अन्तर्मुख रूप 
साक्षात्‌ मन्मथमन्मथ कहलाता 
है । प्रत्यगात्मा ललिता है और 
प्रकाशस्वरूप ब्रह्म कामेश्वर । वे हो 
दोनों शुक्छ-रक्त-बिन्दुस्वरूप भी हैं। 
दोनोंका सामरस्य मिश्रबिन्दु है। 
अशेषविशेषातोत तत्त्व तुरीय बिन्दुः 
है। यही बिन्दुना सुख, बिन्दुः 
द्येन कुचो, aaa योनिः 
यही 'कामकला-विमशं” है। सानु-- 
स्वार तुरीय स्वरमें इन्हों चतुविन्दुओका 
पराम्वा-स्वरूपसे अनुसन्धान भीः 
'कामकला-विमशं' है । 

यज्ञ-यागादि कर्म स्वरूपसे पुण्य 
हैं। कई वस्तुएं आश्रयकी महत्तासे 
महत्त्ववालो होती हैं; तो कई farat 
महत्तासे महत्त्ववालो होतो है । dir 
चोये स्वरूपे बुरी वस्तु है, परन्तु 
श्रोकृष्णके चोर्यादि आश्रयको महत्तासे 
महत्ववाले हैं । जैसा कि किसो मावुक 
कविने कहा है--हे कृष्ण ! जो लोग 
आपको नवतीत-चोरता एवं व्रज- 
युवतोजन-जारताका प्रर्यापन करते 
हैं, Se आप स्वकृत्यप्रावरणकी 
eee उत्कोच (qa) के ढङ्गपर 
निजरूप प्रदान करते हैं--प्रथयति 
नवनीतचोरतान्ते वजयुवतीजन- 
Stat swat यः। वितरसि 
निजरूपमीश तस्मै स्वळतचिया 
परिगोपनाय नूनम्‌। इसो तरह 
गोपाङ्भनाओंका काम विषयकी 
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“महत्तासे महत्तत्रका हो गया । उनका 
काम प्रेम ही समझा जाता है-- 
प्रेमे गोपरामाणां व्याम इत्प- 
TAG प्रथाम्‌ । इस सम्बन्धमें भक्ति- 
शास्त्रोका एक दृष्टान्त है कि जैसे 
'पारदमें गन्धकक्ना TAIT करनेसे 
गन्धक निजरूपको त्यागकर पारदका 
ही रूप ग्रहण कर लेता है, वैत्ते ही 
चित्त भगवत्तत््वका चिन्तन करते-करते 
agia निजरूपका परित्याग 
करके रसात्मक भगवत्तत्त्वरू्प हो हो 
जाता है। फिर उस चित्तका जो भा 
'परिणाम होगा, वह रसात्मक ही होगा । 
काम, क्रोध, ईर्ष्या आदि सभी परिणाम 
'चित्तके ही हैं । रसात्मक चित्तके 
कामादि सव रसात्मक ही हैं। इसीलिए 
'ब्रजसीमन्तिनी-जनोंके काम, रागादि 
सभी भक्तिरसामृतसिन्धुकी लहरियाँ 
मानी जाती हैं । इस f गोपाङ्ग- 
'नाओंका काम प्रेम ही है। किन्तु 
अस्थि मांस-चमंमय. पञजररूप किसी 
कामुकका कामिनीविषयक काम काम 
हो होता है। 
जसे तृष्णा निन्द्य होनेपर भी 
भगवानुसे सम्बन्धित होनेपर भक्त 
हो जाती है, वैसे ही काम भो भगवानु 
से सम्बन्धित होकर पुण्य हो जाता 
है; अन्यत्र उपपति जार कहलाता है, 
किन्तु भगवान्‌ उपपति या जार होकर 
अविद्या-प्रन्थि, पश्वकोशकच्चुक्रको जळा 
देते हैं, इसीलिए “जरयतीति जारः वे 
'जारश्िरोमणि" कहे जाते हैं । वस्तुत: 


चिल्वामणि ] 


जसे. मणिबुद्धिसे भी दोपकमें प्रवृत्ति 
होनेसे दीपककी ही प्राप्ति होती है, वैसे 
ही परमपति परमेश्वरमें जारवुद्धि 
होनेसे भी परमेश्वरकी ही प्राप्ति होती 
हें, जार की नहीं-तमेव परमात्मानं 
जार बुद्धयादि erga | agg T- 
अयं देहं खद्यः प्रक्लीणदन्ञनाः ॥ 
( भाग० १०.२९.११. ) । जसे दाहक 

दपिण्डमें दाहकत्व देनेवाला अग्नि- 
दग्धका भी दग्बा कहा जाता है ; aa 
MAN शब्द-प्रकाशन सामर्थ्यं देनेवाला 
परमेश्वर श्रोत्र का भी श्रोत्र कहा जाता 
है, वैसे ही परमेश्‍वर मनका भी मन, 
चक्षुका भी चक्षु कहा जाता है । अग्निके 
अग्नि, सूयंके भी सूर्य, प्रभुके मी 
प्रभु, श्रीकी भी श्री भगवानु ही कहे 
जाते $1 उसी तरह adig 
मत्मथको भी मोहित करनेवाले 
भगवानु “साक्षात्‌ मन्मथमन्मथ कहे 
जाते हँ । उनपर मोहित ब्रजमुन्दरियाँ 
उनपर अपना सस्व न्यौछावर कर 
देती हैं । कृष्णकी निष्दुरताकी कल्पना 
कर छेनेके बाद भी उनसे विरत होना 
नहीं चाहतीं, अपितु श्रीकृष्णके विप्र- 
योगजन्य तीव्र तापसे प्राणत्याग कर 
देनेके वाद भी अपनी उत्तरक्कति करने- 
का यह्‌ प्रकार बतलाती हुँ कि N 
इस दारीरको श्यामल तरुण qure: 
स्कन्धोसे लिपटाकर भुजवल्लरीको 
बांध देना, जिससे कि चिरकाल तक 
यह तनु प्रियतमके वृन्दावनघाममें 
उन्हीके प्रतिरूपः इयामल तरुण तमाल- 
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से fewer रहकर चिरकाल तक 
अविचल रूपसे बना रहे--अक्ता- 
रुण्यः कृष्णो यदि मयि तवागः 
कथमिदं gut मा रोदीम mu 
परप्रिमातुच्तरळतिम्‌ | तमालस्य 
स्कन्धे विनिद्दितसुजञावल्लरिर्यिं 
यथा दुन्दारण्ये चिरमविवला 
तिष्ठतु eg ॥ 

श्रीकृष्णविषयक स्मर ( काम ) 
'के परवश होकर ब्रजा ङ्गनाएं श्रीकृष्ण- 
से किसी भी शतंपर पृथक होनेमें 
असमर्थ हैं और कहती हैं कि 'सखि ! 
-यदि श्रीकृष्ण, उरःस्थल पर विराज- 
मान सुमनस ( पुष्प एवं देवता ), 
मुक्तो एवं मुक्ताओंकी मालाएँ प्रभुसे 
पृथक्‌ होनेमें असमर्थ हैं, तो हम 
'स्मरपरवशा स्त्रियाँ श्रीकृष्णके उर:- 
म्स्थलसे केसे पृथक हो सकती हैं ?— 
अहो सुप्रनसो gar वज्ञाण्यपि 
"Wig. न त्यर्जान्त बय तत्र 
का वा sam: Raa: ॥ 
इतना ही नहीं, वे इयामघन पर 
चमकती हुई बिजलीके भाग्यको 
सराहती हैं और कहती हे किः 
“सखि! यह दामिनी बड़ी go- 


_ शालिनी है, जो कि क्‍्यामघनके साथ 
, € दीखती है-तडितः gra- 


शालिन्यो या, सदा घनजीवना:। 
तेन Mg व्यहष्यन्त नादष्यन्त 
ख तं बिना ॥ इतना ही नहीं वे 
दामिनीसे उसके पुण्य तथा तपकी 
बात पूछकर श्रीकृष्ण सम्मिळनके लिए 


१९] 


वैसी तपस्या करना चाहती Eg 
कहती eS सखि afeq | तुमने 
किस क्षेत्रमे, किस कालमें, कितनी 
एवं कोन-सी तपस्या की है, जो कि 
श्रीकृष्णके वक्षःस्थलके तुल्य इस अम्बु- 
धर पर ही सदा विहार करती हो ?? 
अयि तडित्‌ स्वमसौ कव g कि 
तपः ळियदद्दो रूतवत्यक्षि तद्वद्‌ | 
यद्दिमस्चुघरं इरिवक्षलस्तुलि- 
तमालि गता रमसे qni 
इसीलिये तो महानुमावोंने कहा है 
कि प्राणी काम एवं भयसे जितनी 
तन्मयताको प्राप्त होता है, उतना 
भक्तियोगसे भी तन्मयताको प्राप्त नहीं 
होता--यथा कामाद्‌ भयाद्‌ वापि 
मत्यस्तन्मयतामियात्‌ । न तथा 
भक्तियांगेब इति मे निद्चिता 
मतिः ! 

इस इष्टिसे कान्तमावसे अधिक 
महत्त्व औपपत्यको दिया गया है। 
जहाँ विविध प्रकारका निषेध होता 
हैं, परस्पर सम्मिलनतकी दुलंभता 
होती है, वहाँ सर्वातिशायी आकषण 
होता है । Fa जळप्रवाहको रोकनेसे 
तोड़ अधिक बढ़ता है, वैसे ही रागाः 
नुगा ध्रीतिको रोकनेसे- उसमें और 
उत्कटता बढ़ती है । स्मरोद्रेकसे वृन्दा- 
वनधामकी पुछिन्दी ( किरातिनी ) 
वृन्दावनधामके gala तृणोंमें संलग्न 
श्रीकृष्णके पादपङ्कूजमें अनुलिप्त एवं 
श्रीकृष्ण-पादपङ्कुज-परागयुक्त दयिता- 
स्तनमण्डित कुङ्कुमको देखकर उसीको 
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अपने आनन एवं उरोजोंपर लिम्पन 
करके नीरुज होती हैं-पूर्णाः पुछिन्द्द्य 
उरुगायपदाष्जरागश्री mua 
द्यितास्वनमण्डितेन | agata- 
स्मररुञज्ञस्दुणरूषितेन लिम्पन्त्य 
आननङुचेषु जहुस्तदाधिम्‌ ॥ 
कुछ गोपाङ्गनाएं कृष्णस्मरपरवश' 
होकर श्रीकृष्णको ब्रह्मस्वरूप न जानने 
पर भी उन्हें रमण मानकर जारमाव- 


से ही ब्रह्मको wm हो गयीं-- 


सत्कामा रमणं ज्ञारमश्वरूप- 
बिदोऽचलाः। ब्रह्म मां परमं 
आपुः सङ्गाच्छतसहस्नशः ॥ 
श्रीकृष्णानुरागिणी गोपाङ्गनाओंके 
त्याग एवं कृष्णनिष्ठाको देखकर उद्धव 
कहते हैं कि 'अहो ! मैं तो इन गोपा- 
ङ्गनाओंके चरणारविन्दका स्पशं 
करनेवाले वृन्दावनधामके तृण, गुल्म, 
दुर्वा आदिमें-से यदि कुछ भी हो 
जाऊ, तो अपनेको घन्य-धन्य मानुँगा, 
क्योंकि इन्होने दुस्त्यज आयंधमं एवं 
स्वजनोंको त्यागकर अनन्य भावसे 
श्रीृष्णमें अपने आपको तल्लीन कर 
दिया है--आख़ामद्दो चरणरेणु- 
SINCE स्यां बृन्दावने किमपि 
गुख्ळतोषधीना रथीचास्‌। या दुस्त्यजं 
स्वजनमायपथं 'च हित्वा भेजु- 
सुइनद पदवो शुतिभिविसुग्याम्‌॥ 
आयंधममें सद्व्यसनरूप पुर्ण निष्ठा 
होनेसे सांसारिक दुव्यंसनोंका पूर्ण 
विनाश होना है। आयंधमंका सद्‌- 
व्यसन छूटनेके पश्‍चात अनन्य भावसे 


चिन्तामणि ] 


विशुद्ध ब्रह्मनिष्ठा ही होतो है । इसो- 
लिए कहा गया है कि त्यञ्ञ ada- 
घर्मे च उभे सत्यानृते cmi 
उभे dnd त्यक्त्वा येन 
waste तं त्यज ॥ 
गोपाङ्गनाओंके सम्प्रयोगात्मक 
MW तुल्य विप्रलम्भशृङ्गार भी 
बड़े महत्त्वका है । वे श्रीक्ृष्ण-विरह-- 
वेदनासे व्यथित, मुच्छित एवं मोहित 
होकर अपने हृदयसे श्रीकृष्णको 
निकालना चाहती हुई भी समर्थ नहीं 
होतीं । योगीन्द्र-मुनीन्द्र लोग विषयोसे 
भन हटाकर अष्टाङ्गयोगयुक्त मनको 
जिसमें लगाना चाहते हैं, यह गोपा- 
ङ्गना उसीसे मन हटाकर विषयोंमें 
लगाना चाहती हे । जिसकी क्षणिकः 
स्फूतक लिए योगी उत्कण्ठित रहता. 
है, मुग्था WIHT उसी योगोन्द्र- 
gia श्रीकृष्णतत्त्वको अपने मनसे 
निकालना चाहती हैं-पभ्रत्याहत्य 
सुनिः क्षणं विषयतो यस्मिन्‌ 
घित्लति बालासो विषयेषु 
धित्सति मनः प्रत्याद्दरन्ती ततः i 
यस्य स्फूतिलवाय इन्त हृद्ये 
समुत्कण्ठते मुग्धेयं किल 


` पश्य तस्य हृदयान्रिष्कान्ति- 


भाकांक्षति ॥ इस तरह जैसे मारक 
भी विष विशिष्ट औषधोंसे प्रयुक्त होकर 
मस्ल-चन्दरोदयादि बनकर रोगनिवारक 
होता है, वैसे ही अतिनिन्य भी काम 
ता दृष्णा भगवद्विषयक होकर सर्व- 

(शेष ११७ gen ) 
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परणिडितग्रवर भ्रीरामचन्द्र दीर्मिंत 
( प्राध्यापक : वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय ) 


age : शी ASIANS 


e quist 
MALAR आवश्यकता : 

कपिल, कणाद आदि संज्ञ मह- 
षियोंके द्वारा संगृहीत छः दर्शन है-- 
सांख्यादि । ये आस्तिक दर्शनके नामसे 
प्रसिद्ध हैं । नास्तिकोंके भो चार्वाकादि 
छः दर्शन हैं। इनमें परस्पर एक-दुसरे- 
के विपरीत विषयोंका प्रतिपादन है 
और अनेकों प्रकारके मतभेद हैं । ये 
दुषण-भूषणके वचनोंसे AL हैं । आत्मा 
मुख्य प्रमेय है । देहेन्द्रियादिके संघातसे 
विलक्षण आत्मा है--यह एक मत 
है; नहीं है--यह दूसरा मत हैं। वह 
कर्ता है, भोक्ता है, असंसारी है, विसु 
है, परिच्छिन्न है, जड़ है, स्वयंप्रकाश 
है, ऐसे विविध मतवाद है । एक ही 
सिद्धान्तके प्रतिपादक प्रक्रियाओंमें भो 
विचित्र विचित्र भेदमाव देखनेमें आते 
& । ऐसो स्थितिमें मध्यस्थ भाव धारण 
करके बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रश्‍न करते हे-- 


२१ } 
२ 


यदि कपिल ada हैं तो कणाद नहीं हैं, 
इसका यथार्थ अनुभव कँसे हो सकता 
है? यदि दोनों ही aaa हैं तो उनमें 
मतभेद क्यों है ? प्रसिद्ध श्‍लोक है-- 
कपिलो यदि ada: 

कणादो नेति का प्रमा | 
mam यदि adgt 

मतभेदः कथं तयो: ॥ 

इत्यादि 1 

हमलोग असंदिग्ध-रूपसे कपिल- 
कणाद आदिको Tat मानते हैं । ऐसी 
परिस्थितिमें समो दर्शनोंका सामरस्य 
अथवा एकवाक्यता सिद्ध किये विना 
पूर्वोक्त प्ररत-रोगक्ी चिकित्साका ओर 
कोई उपाय नहो है । इसो अभिप्रायसे 
प्रत्येक विशेष दर्शनका मुख्य तात्पये- 
विषय पृयक-पृयक है--ऐसी कल्पना 
करनी पड़ती हे । प्रक्रियागत विषयोंमें 
अथवा उनको प्रतिपादन-शैलोमें मले 
ही भिन्न-भिन्न दर्शनोंका विरोध हो 
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परन्तु वे प्रक्रियागत अर्थ विशेष ही 
उनके प्रतिपाद्य = तात्पर्थ-विषय नहीं 
हैं; अतएव एक-महातात्पयंमें उनका 
स्वारस्य है-यह व्यवस्था करनेमें 
कोई हानि नहीं है । अतः विषयभेदके 
कारण दशंनोंमें विरोध नहीं है। 
परमतात्पर्यको हृष्टिसे सभी दर्शनकार 
एक ही तत्त्वको लक्षित कराना चाहते 
$1 इस विपथविभागकी कल्पनाका 
समर्थन इसप्रकार भी होता है कि 
व्याकरण TREA है, मीमांसा वाक्य- 
शास्त्र है, न्याय प्रमाणशास्त्र है 
इत्यादि । इस प्रसंगमें मी किस शास्त्र- 
विशेषका किस अर्थविशेषके प्रतिपादन 
में तात्पर्यं है, जिसके कारण उस 
विषयमें उसे प्रवल माना जाय और 
कौन-सा विचार प्रक्रियाके निर्वाहमात्र 
के लिए उपयोगी है और उसमें उसका 
तात्पयं नहीं है? इसके लिए कुछ 
ज्ञापक एवं मर्यादाओंका होना निश्चित- 
' रूपसे अपेक्षित है, जिनके विना विषय- 
विवेक नहीं हो सकता। यह सौभाग्यः 
की वात है कि शास्त्रकार और ग्रन्थ- 
कारोंने ही अपनी-अपनी कृतियोंमें उन 
ज्ञापको और भर्यादाओंकी सुचना दे 
दी है। उनका अन्वेषण करके लोगोंमें 
प्रकट करना खोजियोंका कतंव्य है। 
हमारा यह कहना है कि सभी दशन- 
कारों और ग्रन्यकारोंका अद्वेत्ततत्त्वमें 
ही परम तालये है। इस विषयमें कुछ 


अभिज्ञापक प्रमाण हम उपस्थित 
करते हैं। 


चिन्तामणि ] 


e वैशेषिक एक सत्ताको ही 


ada agia मानता हैः * 


पहले वेशेषिक दशॅनको ही लें । 
उन्होंने प्रारम्भमें ही पदार्थोकी सूची 
उपस्थित करते हुए छः नाम गिनाये 
हैं-द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, 
विशेष qd समवाय ( १.१.४ ) । ये 
छ: भावपदार्थके नामसे विख्यात हैं । 
भविन्त सत्तां प्रतिलभन्ते इति 
आद्यः, जिन्हें, सत्ताका सम्वन्ध प्राप्त है 
वे भाव हैं, यह “माव? शब्दकी व्युत्पत्ति 
है। अभिप्राय यह है कि जिस पदार्थको 
सत्ता-सम्बन्ध प्राप्त नहीं होता, वह 
सातवाँ अमांव पदाथं है। यह स्वयं सिद्ध 
हो जाता है, सू इकारको कहनेकी आव- 
स्यकता नहीं पड़ती। इसीसे हम देखते 
हैं कि उन्होंने समग्र ग्रन्थ-शरीरमें 
सवत्र अमावपदार्थको सिद्धवत्‌ मानकर 
ही व्यवहार किया है । अतः वैशेषिक 
सम्भ्रदायके विद्वानु यह मानते हैं कि 
सूत्रकारको सप्तम अभाव.पदाथ भी 
स्वीकार है । छ: पदार्थ भावरूप हैँ । 
यह बात पहले .ही 'कही गयी .है 
कि सत्ताका सम्बन्ध ही उनके भाव 
होनेका कारण है। द्रव्य, गुण एवं कमं 
इन तीनोंका सत्ता-सम्बन्ध सवसाधारण 
को स्पष्ट ज्ञात होता है अतः लोक- 
व्यवहारमें अपरोक्ष सिद्ध है। व्यक्तिः 
विशेषके साथ अनुवृत्ति और व्यावृत्ति- 

हारा उससे पृथक्‌ सामान्य 
( जाति ) नामका एक पदाथ है, 
इसका. अनुमान भी किया जा सकता 
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है । स्वयं सूत्रकारने युक्ति प्रयुक्तियोंके 
द्वारा महानु प्रयास करके विशेष 
Ua समवाय पदार्थको सिद्ध किया 
है। अतः इन पदार्थोके सद्भावमें 
'कोई मतभेद नहीं हैं। 

अब प्रश्‍न यह है कि जव ऐसी 
वात है तव सत्ता द्रव्य, गुण, कमंमें 
ही रहती है ऐसा वैशेषिकोंका 
सिद्धान्त क्यों हे ? अच्छा तो, इसका 
कारण सुनिए । त्रिकवृत्ति सत्ता कह- 
कर यह सूचित किया गया है कि 
इन तीचोंमें समवाय सम्बन्धसे साक्षात्‌ 
सत्ताका योग है। अवशिष्ट तीन 
पदार्थोमें परम्परा सम्बन्धसे सत्ता 
सिद्ध होती है । वैशेषिक दशंनके इस 
.हृदयको quie mp जाननेवाले विद्वानु 
जव भावपदा्थके लक्षणका परिप्क्ार 
करते हैं, तब कहते हैं कि समवाय 
अथवा समवायघटित सामानाधि- 
करण्य; इन दोनोंमें-से किसो एक 
सम्बन्धसे सत्तावत््त भावत्व है । 
भावपदार्थक इस लक्षणसे समवाय- 
पदार्थमें अव्याप्तिकी शङ्का नहीं करनी 
चाहिए; क्योंकि स्वरूपसम्वन्धी भी 
समवाय ही है। अभावपदाथमें अति- 
व्याप्तिकी आशङ्का करना भी उचित 
नहीं है । इसका कारण पूर्वोक्त ही है। 
द्रव्य, गुण और RAN सत्ता समवाय- 
सम्वन्धसे रहती है । सामान्य, विशेष 
और समवायमें सत्ता. समवायसम्बन्ध 
से नहीं रहती किन्तु एका्थंसमवाय 
सम्वन्ध ( जिसे समवायघटित सामाना- 
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धिकरण्य सम्बन्ध भी कहते हैं ) से 
रहती है। एकाथसमवायका अथे है 
एक अथमें समवायसम्वन्वसे रहना । 
et “एकं रूपम्‌ इस प्रतीतिमें रूप 
गुणमें एकत्वसंख्याका भान होता है । 
यहाँ पर रूपमें एकत्व समवाय 
सम्वन्थसे नहीं रहता ( क्योंकि रूप 
भी गुण है और संख्या भी तथा 
वैशेषिकमतमें गुणमें गुण नहीं रहता ) 
किन्तु एकाथंसमवायसम्वन्थसे रहता 
है । अर्थात्‌ जिस घटादिमें रूप सम- 
वाय सम्वन्धसे रहता है उसी घटादिमें 
एकत्व भी समवायसम्वन्धसे रहता 
है, इस प्रकार रूपमें एकत्व एकाथं- 
समवाय सम्वन्धसे रहता है ऐसा 
माना जाता हैं । किन्तु इस प्रकार 
रूप एकत्वका अधिकरण नहीं हो 
जाता । अब सामान्यादिमें एकार्थ- 
समवायसम्वन्धसे सत्ता कैसे रहती है 
यह देखिए। घटादिमें समवाय- 
सम्वन्थसे सामात्य रहता है तथा 
घटादिमें समवायसम्बन्धसे सत्ता भी 
रहती हे । अतः सामान्यमें qad- 
समवायसम्बन्धसे सत्ता रह गयी 1 
इसी प्रकार परमाणु आदि नित्यद्रव्योमें 
समवायसम्बन्धसे विशेष तथा सत्ता 
दोनों रहते हैं। अतः विशेषका भी 
सत्ताके साथ समवायघटित सामाना- 
धिकरण्यसम्बन्ध हो गया । द्रव्यादिमे 
समवायसम्बन्धसे सत्ता रहती ही है 
तथा द्रव्यादिमें समवाय स्वरूप- 


सम्बन्धसे रहता है । परन्तु समवायका 
[ दशनाद्वेत 
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स्वरूपसम्बन्ध समवाय ही होता हे 
अतः 'एकार्थसमवायसम्वन्धसे सत्ता- 
वत्त्व इस लक्षणक्री समवायमें अव्याप्ति 
नहीं होती । भूतलादिमें समवाय- 
सम्बन्धे सत्ता रहती हो है तथा 
भूतलादिमें घटादिका अमाव स्वरूप- 
सम्वन्धसे रहता है । परन्तु घटादि 
अभावका स्वरूपसम्बन्ध समवायरूप 
नहों होता अतः भावत्वके लक्षणकी 
अभावमें aken नहीं होती । 
सवंया इस निष्कषंपर पहुँचा जा 
सकता है कि जिसमें सत्ता है वही 
भावपदाथं है | 

अवतक इतने विस्तारसे निरू- 
पणका अभिप्राय यह है। वैशेषिक 
मतमें सामान्यादि पदाथ द्वव्यादिके 
हारा सत्ताप्राप्त करके ही सत्तावान 
मावपदाथं माने जाते हैं। द्रव्यादिसे 
सत्ता प्रात किये विना उनकी 
स्वयंसिद्ध कोई सत्ता नहीं है। इस 
मकार जब दुसरेसे सत्ता. लेकर 
ही वे मावपदा्थ हो जाते हैं, ऐसो 
स्थितिमें भी अथं-क्रियामें वे समर्थ 
होते हैं, प्रमाके विषय होते g—ag 
सव वेशेषिकोंको मान्य हैं; तब उन्हें 
परब्रह्मकी सत्तासे ही जगत्‌ सत्तावानू 
है यह स्वीकार करनेमें "ur fadq 
हो सकता है? क्योंकि परसत्तासे 
दुसरेकी सत्ता सिद्ध मानमेमें समान 
ही युक्ति है। इससे यह सिद्ध होता 
है कि एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हो 
परमार्थं सत्‌ है उसके अतिरिक्त जो 


चित्तामजि ] 


लौकिक एवं शास्त्रीय प्रमाण-प्रमेय 
व्यवहारके लिए उपयोगी पदाथं हैँ 
वे सब व्यावहारिक सत्य ही हैं, 
पारमार्थिक नहीं। हमें तो ऐसा 
लगता हैं कि सर्वोपकारी वैशेषिक 
दर्शन सत्ता-सम्बन्धप्ते ही पदार्थोक्षो 
सत्तावान्‌ मानकर अद्वंतवादके अधि- 
गममें अपना सहारा ही दे रहा है। 
एक और वात भी है । “यहाँ 
गायका अभाव है” इस वाक्यमें 
अभावक्ते लिए मी “अस्ति! (है) 
ऐसा सद्माव-व्यवहार लोकमें प्रसिद्धः 
है | न यहाँ समवायसम्बन्धते 
अमावकी सत्ता कही जा सक्तो है 
ओर न तो समवायघटित सामाना-- 
धिकरण्यसे । जव दोनों हो सम्बन्धोंसे 
यहाँ सत्ताका योग नहीं है तो अभाव 
है--इस कथनका अभिप्राय वैज्ञेपिकों- 
को ही बताना पड़ेगा । वे इसका 


समाधान इस प्रकार करेंगे। यहां 


कालसम्बन्धित्वादि अन्य प्रकारकी 


ही सत्ता है। NE S 


वैसे व्यवहारका हेतु नहीं है । इत 
भकार अननुगत नानारूप aay’ 
AF सदाकार प्रत्ययका उपपादन 


करना पड़ता है । ठीक है, वैशेषिकों- 


की यह मान्यता सिद्ध करती है कि 


प्रतिभास कालमात्र सम्वन्धसे प्राति- 


मासिक सत्ता होती है। व्यवहार- 


काऊव्यापी सम्वन्धसे व्यावहारिक 


सत्ता होती है और काछत्रयाबाब्य 
होनेसे पारमाधिक सत्ता होती है। 


^ 
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'इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वैशेषिक 
दर्शन . वेदान्तियोंके सत्ता-श्रैविध्यके 
अनुकूल ही है | 

एक और वातपर भी ध्यान 
दीजिए । वेशेषिक मतवादियोंको यह 
स्वोकार है कि नित्य संसर्गाभाव 
' अत्वन्तामाव हे । अब प्रश्‍न यह है कि 
घट रहित भूतलमें कहींसे छाकर घट 
रखा गया तो जो पहलेसे वहाँ घटका 
अत्यन्ताभाव था वह क्‍या कहीं उड़कर 
चला गया | अभावका पलायन मानना 
युक्तियुक्त नहीं है; क्योंकि ऐसी स्थितिमें 
अभावके स्वरूपका ही लोप मानना 
पड़ेगा । फिर तो घटकालमें और 


अन्यकालमें घटाभाव वहाँ है ही; 


क्योंकि बह नित्य हे । हमारा यह 
कहना हे कि घटाभावके अधिकरणमें 
घट स्थित 21 इसप्रकार aga- 
वादियोंके द्वारा स्वीकृत मिथ्यात्वका 
सत्कार ही किया गया है, यह कहनेमें 
कोई दोष नहीं हुं । 

वेदान्तवादियोंका यह सिद्धान्त 
कदापि नहीं है कि जो सवंविध अभाव- 
का प्रतियोगी हो वह मिथ्या हे । तब 
वे क्या कहते GOD उनका यह कहना 
हे कि अपने अधिकरणमें ही रहनेवाळे 
अभावका प्रतियोगी होता मिथ्याका 
लक्षण है । विवरणादि ग्रन्थोंमें इसका 
स्पष्ट उद्घोष हे । ताकिक-मतवादी 
घटकालमें भूतलादि आंधकरणमें घटा- 
भावका व्यवहार नहीं करते। वे तो 
उस अमावसम्बन्धका निषेध करते हैं 


२५] 


जो घटके अनधिकरण भूतल-स्वरूप 
$1 अव प्रश्‍न यह है कि फिर वे 
मिथ्यात्वका पुरस्कार या सत्कार करते 
हैं यह कहना कंसे यृत्तियुक्त हो सकता 
हैं? यह प्रश्‍न ठीक हे! फिर भी 
थोड़ा विचार तो कीजिये कि भूतलमें 
घटानघिकरण - भूतलस्वरूप अभाव- 
सम्वन्ध नहीं है--इसका कया अभि- 
प्राय हे ? घटाभाव नहीं है-यह नहीं 
कहा जा सकता । भूतल-स्वरूप नहीं 
है यह भी नहीं कहा जा सकता । यह 
तो आवस्‍्यकतासे अधिककी स्वीकृति 
होगी । वस्तुतः यहाँ कह। यह गया कि 
घटाधिकरण भूतल घटानघिकरण 
नहीं हे । अर्थात्‌ विशिष्ट सम्बन्धका 
अभाव कहा गया। यह मिथ्यात्व- 
वादियोंके लिए भी प्रतिषिद्ध नहीं है। 
वे भी घटाधिकरण भूतलको घटावि- 
करणसे भिन्न नहीं मानेंगे । वस्तुतः 
बात यह हुई कि तार्किक भी एक 
प्रकारको वाचोयुक्तिका अवलम्वन 
करके केवळ परिच्छिन्न घटादिका 
कालदेशापरिच्छिन्न अभावके प्रतिः 
योगित्वरूप मिथ्यात्वको ही आच्छा- 
दित करते हैं, परमार्थतः अद्वेतियोंकी 
अपेक्षा उनमें कोई विलक्षणता नहीं हे । 

वैशेषिक मतवादी इस सप्तपदार्थ- 
निरूपणकी शेलीसे दाशेनिकोंको यह 
वोध कराते हैं कि जिसप्रकार पदार्थ 
सत्तासमवायसे AGA धारण करते 
हैं, उसोप्रकार सत्तैकार्थसमवायसे 
अथवा कालसम्बन्धी सत्तान्तरसे भो 
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पदाथंको वस्तुरूपता UT भावरूपता 
प्राप्त होती है । ब्रह्म सत्य ओर जगत्‌ 
मिथ्यो है--यह कहनेवाले अद्वेतवादी 
भी प्रपचको ऐकान्तिक शून्य नहीं 
हते प्रत्युत मिथ्यात्वके लक्षणमें हो 
सत्ताका तादात्म्य अथवा कालसम्वन्ध- 
का निवेश करके असतें अतिव्याप्तिका 
वारण करते $1 aega लोग 
मिथ्यापदका अर्थं नितान्त अछीक या 
असत्‌ समझकर लौकिक या शास्त्रीय 
मर्यादाका लोप होनेका भय करते हैं । 
इन्हीं छोगोंका भय शान्त करनेके लिए 
मिथ्या शब्दका दो अथं माना गया है, 
अनिवेचनीयता और अपल्लूव । प्रपः्च 
मिथ्या है इस वचनका आप अनिवंच- 
नीय अथं ग्रहण कीजिए। यह समझ 
छेनेपर सत्ताके सम्बन्धमात्रसे ही 
छौकिक-वैदिक व्यवहारका निर्वाह हो 
जाता हे । ऐसी स्थितिमें ताफिक भर 
औपनिषद दोनों ही पद्धतियाँ एक ही 
र पहुँचा देती हैं अतः सब 
युक्तियुक्त ही. है । 
° नेयायिकषोके द्वारा 
शब्द आमाण्यको स्थापना : 
_ हम इस निश्‍्चयपर पहुंचते 
है कि नैयायिक भी अद्वैतदर्शनके विरोधी 
नहीं हैं प्रत्युत प्रिय सखा है क्योंकि 
'पदार्थनिरूपणकी प्रक्रियामें इनका 
वेशेषिकोसे बहुत अधिक भेद नहीं है । 
सिद्धान्तमुक्तावलीकी ह्रितीयकारिका- 
की व्याख्यामे श्रीविश्वनाथ AMT- 
पञ्चाननने कहा है--कि थे पदार्थ 


चिस्वामणि ] 


वैशेषिक दर्शनमें प्रसिद्ध हैं और 
नेयायिकाँके विरुद्ध नहीं है । न्यायः 
दर्शन प्रमाण-शास्त्र है और प्रथानतया 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंका निरूपण 
werk लिए ही प्रवृत्त हुआ है। 
किसी नियत प्रक्रियाका आलम्बन 
लिए बिना प्रमाणनिरूपण कठिन ZI 
इसके लिए उन्होंने वैशेषिक प्रक्रियाको 
स्वोकार किया है। उन्हे उन्हीं भाव- 
पदार्थोका निरूपण करना हे - यह 
आग्रह नहीं हे क्योंकि जहाँ वे अपने 
प्रतिपाद्य विषयमें वैश्षेषिकमतको युक्ति- 
विरुद्ध देखते हैं वहाँ विविद्ध युक्तियोसे 
वैशेषिक मतका निराकरण करके अपना 
मत सिद्ध करते Eg उदाहरणाथ 
अनुमानसे पृथक्‌ छब्द्रामाण्यकी 
स्थापना | 

शब्द्-प्रामाण्यकी प्रतिष्ठा वेदान्तों- 
की प्रामाण्यसिद्धिके मार्गमें प्रथम 
सोपान है। इससे भी आगे बढ़कर 
आहतम सर्वज्ञ ईर्वरके द्वारा प्रणीत 
होनेके कारण वेद लौकिक राब्दोंकी 
अपेक्षा विशिष्ट प्रमाण है--यह द्वितीय 
सोपान हे । भगवान्‌ गौतमने न्याय- 
सृत्रके (२.१.६८ ) सुत्रमें स्पष्ट 
कहा है कि मन्त्र एवं आयुर्वेदके 
भामाण्यके समान वेदका प्रामाण्य है 

क्योकि आसःप्रामाण्य स्वीकृत है । 
इसके बाद तीसरे सोपानका स्थान 
TOT करते हैं कापिल एवं पातञ्जल 
TIT! उनका कहना है कि अपौ- 
VU वेद वस्तु-स्वरूपका बोधक 
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होनेके कारण प्रमाण Eq क्योंकि 
उनका कोई अपवाद नहीं हैं अतएव 
ईश्वर कृष्णकी पाँचवीं कारिकामें 
"STET RECTE TE" तु इसकी व्याख्या 
करते हुए श्रुतिकों ही आपत माना 
गया है। आप्तके वचनका नहीं । चौथा 
सोपान तव प्राप्त होता हे जब वाद- 
रायणाचाये वेदोंके अपौरुषेय होनेके 
कारण प्रत्यक्षादि प्रमाणगत प्रामाण्यकी 
किच्चित्‌ भी अपेक्षा किये बिना वेदोंका 
निरपेक्ष प्रामाण्य स्वीकार करते है । 
वेदवादियोंको यही अमीष्ट हे जँ मिनिने 
स्पष्ट कहा हें कि बादरायणके मतमें 
वेद अनुपलब्ध अथंमें निरपेक्ष प्रमाण 
हैं और इस सम्बन्धमें उनका कहीं 
निषेध नहों हो सकता है । 

अद्वतवादी वेदोंको परमाश्र प्रमाण 
मानते हैं क्योंकि वे ही प्रामाण्य- 
निरूपण परम्पराकी पयंवसान-भूमिके 
गिरिशिखर हैं । sgt द्वारा 
व्रिकालाबाधित वस्तुका .प्रकाशन होता 
है। जैसे कोई गिरिशिखरारूढ व्यक्ति 
भूमिस्थ वृक्षको अपनेसे नीचे देखता 
हो उसी प्रकार वेदान्तनिष्ठ अद्वेत- 
शिखरारूढ पुरुषको लोकव्यवहारसिद्ध 
प्रमाण-प्रमेय-परम्परा अत्यन्त निम्न- 
कोटिको जान पड़ती है । 

हमारे कहनेका अभिप्राय ug 
है, कि अद्टैत-सिद्धान्तमें स्वोकृत वेद- 
प्रामाण्यकी स्थापनाएं प्रथम सोपानके 
ज्ञापक होनेके कारण नेयाथिक वैशे- 
षिकोंकी अपेक्षा मो निकट हैं। यह 


२७ ] 


सम्प्रदायानुसार निरूपण है। न्याय- 
संगत carats निरूपणमें आचाय 
वाचस्पति, उदयनाचायं, श्रीरघुनाथ 
आदि प्रमाणरूप माने जते हुँ। वे 
सब Aad वेदान्तके दाशंनिक हैं ओर 
अपने wad वेदान्तदर्शन के प्रतिः 
अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं । यह. 
बात वुद्धिमानोंसे छिपी हुई नहीं है। 
उदयनाचाय ने वौद्धाधिकारमें aiaa- 
शिरोमणिके रूपमें अद्वेतदशंनका समा- 
दर किया है-- 


न ग़ाह्मभेदमवथूय 
fara afar 
स्तदूबाधके बलिनि 
वेद्ये जयश्रीः ॥ 
नो चेहनित्यमिद्मी- 
दशमे fied 


तथ्य तथागतमतस्य 
तु कोऽवकाशः It 
( आत्मतत्त्वविवेक )' 
साकार विज्ञातवादो बोद्धोके 
मतका खण्डन करके उपसंहारमें यह 
पद्य लिखा गया है। इसका अभिप्राय 
यह है—तील पीत आदि विषयभेदको 
स्वीकार न करने पर ज्ञानोंकी विचि- 
चता सिद्ध नहीं हो सकती क्योंकि 
विज्ञानोंमें नीलादिरूप स्वगत आकार 
नहीं हैं। ज्ञानोंमें उन आकारोंका 
अपंण करनेके लिए बाह्य अर्थोका 
अङ्गोकार आवश्यक है । यही लोक- 
व्यवहारमें सर्वमान्य न्यायमागं है । 
जब परमाथंका विचार किया जाता 
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है तब व्यावहारिक पंदार्थोका वाधक 
ब्रह्म-साक्षात्कार माननीय है । अतः 
सब wate वळवानु वेदान्तकी पद्धति 
ही जयश्रीसे waves है । यहाँ लघु- 


चन्द्रिकाकारने 'श्री'शव्दका अर्थ अति- . 


शय माना है। जयश्री अर्थात्‌ जयो- 


त्कषंकी पराकाष्ठा । निष्कर्ष यह है कि . 


बौद्धमतकी अपेक्षा न्यायमत विजयी 
हैं। उसकी अपेक्षा भी सांख्यादि 
मत । उनके मतमें आत्माकी असंगता 
आदि स्वीकार की गयी है। उनकी 
अपेक्षा भी वेदान्तमत परम विजयी 
है क्योंकि उसमें. dam मिथ्यात्व, 
आत्माका अद्वितीयत्व आदि स्वीकार 
है । अतः विजयीकी पराकाष्ठा वेदान्त 
मतमें ही है। उदयनाचार्यंका यह्‌ 
हादिक भाव स्पष्ट परिलक्षित होता है 
कि लौकिक व्यवहारमें सतक-समपित 
होनेके कारण न्याय सांख्य मत ही 
उपादेय हैं, वौद्ध आदिके मत नहीं । 
परमाथं-परीक्षकोंके लिए तो एकमात्र 
अद्वत ही आश्रयणीय है । ( देखिये- 
ae तसिद्विकी रुघुचन्द्रिका व्याख्यामें 
मिथ्यात्वमिथ्यात्व प्रकरण ) ; 
9 सांख्य एकात्मवादो 8: 
हमारा यह कहना $— gu. 
चन्द्रकाके इस वाक्यसे कि vest 
आत्माकी असंगता आदि स्वीकार है- 
में आदि पदका कुछ अर्थ होना चाहिए। 
वह है--आत्माकी स्पप्रकाश चिद्रूपता । 
साथ ही वहाँ आत्माकी एकताका भी 
हण करना चाहिए। यह्‌ ठीक है 


| चिन्तामणि ] 


कि सांख्यकी अठारहवीं कारिका हेतु 
प्रदर्शनपृ्वंक स्वकण्ठसे ही आत्माके 
नानात्वका वर्णन करती है : 
जननमरणछरणानां 
प्रतिनियमाद्युगपत्पदृत्तेश्च | 
पुरुष बहुत्वं सिद्ध 
न्रशुण्यविपर्ययाच्चे ॥ 
ऐसा होनेपर भी उनका हृदगत 
भाव पुरुषकी एकतामें ही है। यह 
वात ईश्वरङृष्णकी कारिकासे ही 
ध्वनित होती है। कभी-कभी वाक्य- 
रचनाकी शैली ही ऐसी होती है कि 
विधिसे निषेध एवं निपेधसे विधि 
घ्वनित होने लगती है । उदाहरणाथं 
भ्रम धामिक विश्रब्धः | 
इसके सम्बन्धमें किसी-किसीका 
कहना है कि स्वयं श्री शंकराचायने 
ही ब्रह्मसूत्र झञारीरक भाष्य (२-१-१) 
में कपिलदर्शनका खण्डन किया है। 
वहाँ स्पष्ट कहा है कि कपिलको आत्म- 
भेद ही स्वीकार है, सर्वात्म-एकत्व- 
दशन नहीं। महाभारतमें भी सांख्यों- 
को पुरुष वहुत्ववादी ही कहा गया 
1 अतः केवल स्वतन्त्र प्रकृतिकी 
TURN ही नहीं, आत्मभेद कल्पनासे 
भी कपिलमतकी वेदविरुद्धता सिद्ध 
होती है। वेदानुसारी मनुके वचनके 
विरुद्ध भी है। 
ऐसी स्थितिमें यह कहना कि 
सांख्यकारिकामें पुरुषत्व ही अभिप्रेत 
अर्थ है-कहाँतक ठोक है । आइये 
कारिकाके अंका कुछ गम्भीरतासे 
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विचार करें 1 आत्माका भेद सिद्ध 
करनेके लिए कारिकामें जो कारण 
उपस्थित किये गये हैं, जनन-मरण 
आदि, क्या वे सांख्यके मतमें भी 
तत्त्वतः आत्मनिष्ठ E? नहीं हैं यही 
कहना पड्गा । वे तो प्रकृतिमे हैं । 
६२वीं कारिकामें यह स्पष्ट हे-- 
UIT यध्यतऽद्धा न सुच्यते 
wr संसरति कश्चित्‌ । 
संसरति mad सुच्यते 
च लानाक्षया प्रकृतिः ॥ 
इसका अर्थ है कि कोई पुरुष न 
साक्षात्‌ बद्ध है और न मुक्त । उसका 
जन्म-मरणादि रूप संसरण भी नहीं 
है। संसरण, वन्धन और मुक्ति 
नानाश्रया प्रकृतिका ही धम है। 
ऐसी स्थितिमें प्रामाणिक-शिरोमणि 
ईश्वरकृष्ण असिद्ध हेतुओंसे आत्मभेद 
सिद्ध करना चाहते हुँ-यह बात 
श्रद्धा करने योग्य नहीं है। यह तो 
ठोक वेदान्तियोके समान उपाधि- 
हेतुक आत्मभेदकी स्वीकृति जान 
इती है । यह सांज्यकारिका गौड- 
पादीयकारिकाके साथ कितना मिलती 
है, देखिये-- 
न निरोधो न चोत्पत्ति- 
नेबद्धो न च खाधकः। 
न sud वै सुक्त 
इत्येषा परमाथला n 
इसका अथ है उत्पाद, निरोध; 
बद्ध-साधक, मुमुक्षु-मृक्त इनका 
अस्तित्व नहीं है। यही परमाथसत्य 


२९ ] 


है 1 अद्रतवादी भी कारिकाओंके 
साथ इस साम्यको आश्रयंके साथ 
देखते हें । स्मरण रहे सांख्यकारिका- 
पर गौडपादकी वृत्ति भी उपलब्ध है । 

अच्छी बात है। आपने जन्म- 
मरण आदि हेतुओंको असिद्ध कंसे 
कहा ? यह भी सुन लीजिये । सांख्य 
मतमें पुरुषको नित्य-शुद्ध, बुद्ध, उदा- 
सीनःस्वमाव, पुष्करपलासके समान 
निर्लेप स्वीकार fear गया है। 
उनके मतमें aga आदि सभी धमं, 
सभी समारम्भ प्रक्कतिनिष्ठ ही स्वीकाय 
& | अतः इन धर्मोको आत्माके साथ 
जोड़नेके लिए अध्यासको स्वीकार 
करनेके अतिरिक्त और कोई उपाय 
नहीं है। अख्यातिवादी सांख्य उस 
अध्यासको भी स्वीकार नहीं करते । 
वे आत्माकी शुद्धताका निरूपण करनेमें 
अपने आपको अद्वैतवादियोंकी अपेक्षा 
भी बढ़-चढ़कर बताते हैं। अतएव 
अनात्मधर्मोका आत्माके अध्यारोप 
करनेपर कुछ न कुछ आत्मामें AT- 
semi स्वीकार करना पड़गा- 
सांख्योंके इस आशयपर ध्यान रखकर 
ही शंकराचायंने अध्यासभाष्यमें कहा 
हैं-- जिसमें जिसका अध्यास होता 
है उसके अणुमात्र गुण-दोषसे भी 
उसका सम्बन्ध नहीं होता । ऐसी 
परिस्थितिमें आचाये शंकरने जो 
सांख्यमतके अनुसार आत्मभेदका 
अनुवाद और निराकरण किया है ag 
amg अपरिष्कृत सांख्यमतके 


[ ainga 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


समर्थकोंका निरसन करनेके लिए 
ही है, मूलभूत सांख्यका खण्डन 
करनेके feu नहीं 1 यही कारण है 
कि प्राचीन अन्थोमें. वेदान्तके लिए 
भो सांख्यशब्दका प्रयोग प्रास होता है। 
ईश्वरके अस्तित्वके सम्बन्धमें 
सांख्योका अभिप्राय क्या है इस 
वातको लेकर बहुत कालसे विचारक- 
गण परस्पर मतभेद रखते हैं कोई 
कहते हैं कि सांख्य दो प्रकारका ह 
एक सेश्वर और दुसरा निरीश्वर | 
किसीका कहना है कि वे ईश्वर 
विरोधी हैं। दुसरोंका मत है कि 
सांस्यवादी ईश्वर-सद्मावके सम्बन्धे 
उदासीन हैं। गम्भीर गवेषणा करने- 
९ हम ऐसा सोचते हैं कि साधा- 
रण eet देखनेपर तो सांख्यवादी 
निरोश्वर जान पड़ते हैं। परन्तु 
Te निथ्यकी efit वे अद्वैतवादिः 
योके समान ही ईश्वरवादी ši 
ध्यान दीजिये-सांख्योंका मुख्यतम 
कतंव्य है कि वे पुरुषको निरतिशय 
War अकर्ता सिद्ध करें। यदि वे 
` अपने मान्य तत्त्वोमे ईश्वरकी गणना 
करते तो WITTY अवस्य ही 
Seer अभिषेक करना पढ़ता। 
जात्‌-कतृत्वको छोड़कर ईश्वरका 
निरूपण नहीं किया जा सकता | 
यदि ईश्वरका जगत्कतृंत्व स्वीकार 
कर छिया जाये तो वैषम्य-ैघेण्य 
आदि दोषोंका प्रक्षालन तो हम यह 


कहकर कर सकते हैं कि अनादि 
_ चिन्तामणि ] 


प्रवाह पतित विजातीय कर्मोकी 
अपेक्षासे उन दोषोंका सम्पकं नहीं है 
तथापि यह सर्वथा अनुपयुक्त होता 
कि हम ईश्वरको विकार-गोचर वना. 
कर उसके स्वरूपसे कुछ न्यून कर 
देते। हमें ऐसा लगता है कि इसी 
अमिप्रायसे ईश्वरके सम्बन्धमें उदा. 
सीनता रखी गयी । ईश्वरका fag- 
पण करनेपर क्या आपत्ति आती? 


यह आपत्ति आती कि ईश्वरको 


सर्वज्ञताका निरतिशय वीज मानना 
पड़ता | ऐसी अवस्थामें यह स्वाभा. 
विक हो जाता कि उसको पुरुप- 
पर्याय जीवोंसे पृथक्‌ स्वीकार किया 
जाय। ईश्वरका निरूपण करके उसे 
जीवोसे पृथक्‌ स्वीकार करनेकी 
अपेक्षा तो उदासीनताका अवलम्बन 
ही श्रेष्ठ है। i 

यह्‌ कहा जा चुका है कि सांख्य- 
दर्शन एकात्मवादका ही पक्षपाती 
है । लोक-व्यवहारमें राग, द्वेष, 
असूया, सुख-दुःख आदि पृथक्‌-पृथक्‌ 
अनुभवके विषय होते हैं । अत: उनकी 
संकीणंताका निवारण करनेके लिए 
न्युनाधिक भावापन्न बुद्धि आदि 
उपाधियोंके भेद -अवद्य स्वीकार 
करने TSH । होन उपाधिके सम्बन्धसे 
उख आदि और उत्कृष्ट उपाधिके 
सम्वन्थसे सुखादि। आत्माकी एकता 
स्वीकार करनेपर व्यवस्थाके लिए 
ऐसा करना अनिवार्य है। ऐसी 
अवस्थामें यदि सर्वां क्रिया समर्थ 
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ait संस्तुत प्रधान नामक कोई 
उपाधि स्वीकार कर लें तो स्वयं ही 
उससे उपहित ईश्वरकी सिद्धि हो 
जायगी | हम सांख्योके ऐसे अभि- 
प्रायकी कल्पना कर सकते हैं। इस 
प्रकार सांख्यवादी भी ईश्वरका 
भ्रणिवान करके उत्तरोत्तर अभ्युदयके 
भाजन वने । | 

हम तो ऐसा समझते हैं कि 


qita स्वतन्त्र वाचस्पति मिश्रने . 


कापिल सांख्य ईश्वरवादी है-ऐसा 
भाव मनमें रखकर ही ६१वीं 
सांख्यकारिकाकी व्याख्यामें प्रकृतिका 
एक उत्तम स्वमाववती नायिकाके 
समान वर्णन माना है । प्रकृतेः 
छकुमारतरम इत्यादि। यद्यपि 
प्राचीन व्याख्याताओंने ईश्वर निरा- 
करणपरक व्याख्या की है फिर भी 
इस प्रकारको व्याख्याका ऐसा ही 
आशय हो सकता है । 
० पातञ्जंळद्शंन ईश्वरवादी हे! 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
पातञ्जलदर्शन Wer सांख्य ही है । 
तथापि सांख्य तत्त्वविचारमें संलग्न 
है और योग तत्त्व साक्षात्कारके 
साधन-निदिध्यासनके परायण , है। 
अतः दोनोंमें प्रवृत्तिभिद स्पष्ट है। 
गीतामें. संख्यायोग शब्दोंका प्रयोग 
इसी अभिप्रायको ध्यानमें रखकर 
किया गया है। संयम या समाधिकी 
प्राप्तिके लिए बहुतसे उपाय हैं । उनमें 
अनुष्ठानसुलम, हृद्य एवं सद्य:फलप्रद 


३१ ] 


भगवद्‌ भक्तियोग ही प्रधान है। इस 
प्रकार अवस्य संमजनीय ईश्वरकेः 
निरूपणमें सांख्योंकी उपेक्षा अथवा 
उदासीनता चाहे किसो भी कारणसे 
हो वह श्रेयस्कर नहीं हो सकतो । 
ऐसा लगता है कि इसी अभिप्रायको 
ध्यानमें रखकर भगवान्‌ पतञजलिने 
समाधिपादमें ईश्वर-प्रणिधानकी 
आवश्यकता बताकर पांच सूत्रोमें' 
ईश्वरतत्त्वका समुपदेश किया Ba 
इससे प्रत्यक्ष है कि योगदर्शन ईश्वर-- 
विषयक निरूपण करके सांख्यक्गी 
अपेक्षा वेदान्तके अधिक निकट आ 
जाता है । 


e तत्त्वक्षकी इष्ठिसे प्रपंच मिथ्या है: 


कुछ विशेष मैं अपनी ओरसे 
दाशेनिक विद्वानोंके प्रति उपहूत 
करता हूँ। विश्वास है कि वे उसका 
परीक्षण-समीक्षण करके हृद्य प्रपञ्चः 
परमार्थे नहीं है--इस विषयमें पात- 
SAS योगदर्शन अद्वैत वेदान्तके अनुकूल" 
ही है--इसका आदर करेंगे। आप 
"ur प्रति नष्टमप्यनष्ट तदन्य 
साधारणत्वात्‌” (3.33 ) इस योग-- 
सूत्रसे परिचित हें । इसका अभिप्रायः 
यह है कि यद्यपि यह पुरुषार्थभूत 
हस्य मुक्त पुरुषके प्रति नष्ट हो जाता 
है तथापि उनसे अन्य अकुशल पुरुषोंके 
प्रति ज्यों-का-त्यों साधारण रूपसे वना 
रहता है अतः अनष्ट ही है। उनका 
अभिप्राय यह है कि एक पुरुपकी 
मुक्ति हो जाने पर भी दुसरेकी नहीं 
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'होती इसका यही कारण 21 यहाँ 
यह ध्यान देने योग्य है कि हव्य. वस्तु 
है तो एक ही, वह एक पुरुषके प्रति 
नष्ट हो गया और दूसरेके प्रति ज्यों-का- 
-त्यों बना हुआ है यह कैसे सम्भव है? 
द्रष्टा पुरुषोंका भेद भी मान लें तो 
“भी हस्यके परस्पर विरोधी भावाभाव 
युगपत्‌ कंसे हो सकते हैं? 

इसपर श्रीनागेशभट्टके विचार 
इस प्रकार हुँ--इस्य स्वस्वामिभाव- 
सम्वन्धसे पुरुषके साथ सम्बद्ध है । 
विवेक-स्यातिके द्वारा उस सम्वन्धके 
नष्ट हो जाने पर सम्बन्धयुक्त ह्य 
भी नष्ट हो गया ऐसा कहा जाता 
dE NM EI राज्य नष्ट 
हो गया परन्तु सामान्यरूपसे तो 
वह राज्य बना ही हुआ है। इसी 
प्रकार निष्प्रयोजन होनेके कारण 
उक्त पुरुपके लिए हृद्य नष्ट हो गया 
एसा व्यवहार होता है । इस व्यास्याके 
सम्वन्धमें हम उनसे पूछना चाहते हैँ 
कि इस qub द्वारा कौन-सा अपूव 
Wd सूचित किया गया या किस 
-आक्षेपका परिहार किया गया ? 
आपकी अर्थपरिकल्पनाका केवल 
इतना ही अभिप्राय है न कि विशेषण 
रर हो जानेपर विशिष्टता नहीं रहती । 
यह तो सबको ज्ञात है। यदि आप 
केवळ यही कहना चाहते हैं कि मुक्त 
पुरुषसे अतिरिक्त पुरुषका सम्बन्ध 
TAA बना रहता है तो बना रहे 
“उससे अन्यके प्रति इस्यकी साधारण 


:चिन्तामणि ] 


वर्तमानताका कथन ही करना चाहिए । 
मुक्तके प्रति उसके नाशको सिद्धवत्‌ 
हेतु वनाकर दूसरोंके प्रति अनाझको 
सिद्धि करनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
थी । अतः पुरुष विभागसे व्यवस्था 
करके RIG सद्भाव या असद्भाव- 
का निरूपण करना यही सूचित करता 
है कि faqe zero अभाव 
है और अविद्वत्‌-दष्टिसे सद्भाव है । 
इसके सिवा यहाँ दूसरी कोई गति 
नहीं है। विद्वत्‌ पुरुषकी हष्टिसे अभाव 
प्राप्त होने पर भी हृश्यप्रपच्च अविद्वत्‌ 
पुरुषोंके लिए व्यावहारिक हर्से 
स्थिर ही रहता है । दृश्भिदसे वस्तुकी 
सत्ता या असत्ता वस्तुके मिथ्य़ात्वका 
ही सुचक है। अतः मैं ऐसा समझता 
हैं कि इस सूत्रके द्वारा अद्वैत सिद्धान्त- 
का ही समादर किया गया है। 
कोई-कोई इस सूत्रमें अट्वैतददांनके 
समादरकी कल्पनाका निषेध करते 
हैं। उनका कहना है कि यहाँ नाश 
शब्दका अर्थ अदर्शन है । यद्यपि कुशल 
योगीके प्रति यह T नहीं 
रहता तथापि अकुशलके प्रति तो 
इस्यमान और इतकां रहता ही 
है। अस्थेको रूप नहीं दीखता तो 
कया हुआ। इसका अथे यह तो नहीं 
होता कि TAT पुरुषके सामनेसे 
CD अभाव हो जाता है। यह 
तत्त्ववेशारदीके वचन हैं । इसका 
आश्रय लेकर कहा जाता है कि 
AHIR प्रति हृद्यका दर्शन है और 
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कुशलके प्रति इश्यका अदशंत है-- 
यह विभाग करना मात्र ही सूत्रका 
अथे है हृश्यके अदशंनसे अद्वेतदशंनका 
समादर कहना उचित नहों है । 

ऐसे आपात सहृदय पुरुषोंका ध्यान 
हम अवतरणभाष्यकी ओर ABZ 
करते हैं। जब प्रकृति भोग और 
अपवर्ग दोनोंका सम्पादन कर लेती 
है तब इसका दर्शन नहों होता। 
अतः स्वरूरहानि हो जानेके कारण 
इसका नाश प्राप्त है। परन्तु यह नष्ट 
नहीं होती । ऐसा क्यों? कृताथके 
प्रति नष्ट होने पर भो अकृताथंके प्रति 
पूर्ववत्‌ बनी रहतो है । टोकामें “क्यों! 
को व्याख्या यह की गयी है कि 
अत्यन्त उपलब्धका विनाश क्यों नहीं 
हो जाता ? इसमे यह सिद्ध होता है 
कि नाशपद केवल अदर्शन अथं प्रक ट 
करके ही विश्रान्त नहीं हो जाता 
प्रत्यृत वह अमावपयन्‍्तका बोधक 
होता है । इस अवतरण भाष्यसे उनके 
ध्यानमें सूत्रका अभिप्राय आ जाना 
चाहिए । 
७योगद्शनमे अनिवेचनीयतावाद: 

यह भी एक दूसरी वात है जो 
ध्यान देने योग्य है। योगदशनमें इस 
प्रसंगसे पहले एक सूत्र है--विशेषा- 
विशेष लिद्ञमात्रालिज्ञानि शुणः 
पर्वाणि ( २.१९ ) इस सूत्रके 
व्यास भाष्यमें कहा गया है कि जब 
गुणोंका प्रति dat होता है तब वे 
उसी सत्तामात्र महान्‌ आत्मामें 


३३ | 


अवस्थित होकर निःसत्तासत्त, निःसद-- 
सत्‌, निरसत्‌, अव्यक्त, अरिङ्ग प्रधान-- 
में प्रतिनिवृत्त हो जाते है । भाष्य- 
कारका यह. वचन नानाथंयोगी aq- 
असत्‌ शब्दोंके प्रयोगके कारण मिन्न-- 
भिन्न प्रकारसे व्याख्याका विषय हुआ 
है । हम उनपर कोई कटाक्ष नहीं 
करते | ऐसा करमा उनके स्वरूपके 
अनुरूप नहीं होगा । विना fester 
विरोध किये हम केवल भाष्य-वचनका 
अभिप्राय प्रकट करते है--प्रधानको' 
कूटस्थतारूप परमार्थसत्ता नहीं हे, 
शून्यतारूप असत्ता मो नहीं है । इसोसे 
उसको निःसत्तासत्त कहा गया है। 
ठीक है, सत्त्व-असत्त्व उसका धमं न: 
हो परन्तु वह स्वयं सत्‌ या असत्‌ 
तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है। 
वह स्वयं सत्‌ या असत्‌ भो नहीं है । 
अब प्रश्‍न हुआ कि तव तो महदादि? 
कायं भो असत्‌ ही होंगे । इसका 
उत्तर देते हैँ कि वे असत्‌ नहीं हैं अतः 
प्रधान निरसत्‌ है। असदिति चेन्न 
प्रतिषेचेमात्रत्थात्‌ (95 qo 
२.१.७) का भो यही आशय है। 
प्रधानादि इस्यवगमें सत्स्वरूप ब्रह्मे 
तादात्म्यसे ही सत्ब्पनेका व्यवहार 
है, स्वतन्त्र नहीं । यही व्यासमाप्यका 
गूढ आशय हैं । इस प्रकार भाष्यकारने 
अद्वेत-तत्त्वका ही यहाँ उपनिधान कर 
दिया है । 

तात्पयं-पयंवसानकी etes वैशेषिक, . 
न्याय, सांख्य एवं योगदशंन अद्वत- 
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“दर्शनके अनुकूल ही है । इतना ही नहीं 
वे अह्वेतदर्शनके प्रति महान समादर- 
*का भाव रखते हुँ--यह बात स्पष्ट की 
गयी | मोमांसा शास्त्र तो साक्षात्‌ 
'वेदाथंका निरूपण करनेके लिए ही 
प्रवृत्त हुआ है । ag औपनिषद आत्म- 
-साक्षात्कारके प्रति अति समीपवर्ती 
उपकारक नित्य-नैमित्तिक आदि wate 
अनुष्ठानके लिए उपपत्तिस्वरूप ही है 
-अतएव अद्वेतवादियोंके लिए अत्यन्त 
उपादेय है । अब हम यह विचार करेंगे 
“कि दार्शनिक तत्त्वके सम्बन्धमें भी 
परम तात्पयेकी दृष्टिसे पूर्वमीमांसाकी 
-अद्ग तसिद्धान्तमें ही परा निष्ठा है। 
e दराोल-लमन्ययकी रीति : 
वेदान्तदशनका द्वितीय अध्याय 
“अविरोध के नामसे प्रसिद्ध है। 
इस संज्ञाको दो प्रकारसे सार्थक सिद्ध 
“किया जा सकता है। एक तो यह है 
'कि दुसरे दर्शेन श्रुति, मुक्ति, अनुभवके 
सम्मुख FAG पड़ जाते हँ । अतः उन 
-बाधित दशंनोंके द्वारा औपनिषद 
बरह्माद्वेत समन्वयका विरोध अथवा 
वाघ नहीं हो सकता--इस अध्यायमें 
"ऐसा प्रतिपादन है। दुसरा यह कि 
“सभी दशन पूर्वोक्त मार्गसे अन्ततः 
अड्वेतदशंनके साथ ही समन्वित होते 
हैं, उनके द्वारा किसी विरोधकी प्राप्ति. 
ही नहीं हैं। स्मृत्यनवकाशाधिकरण 
पर शाकरमाष्य एवं भामती आदि 
'टोकाओंके द्वारा इस विषयका समर्थन 
शाप होता है। ( देखिए qo qo 


“चिस्तामणि ] 


२.१.१ ) स्र॒त्यसवकाशदोषणसंग 
इति चेज्ञान्यर्छ्त्यनवकादादोष- 
प्रसंगात्‌ इस अधिकरणमें यह प्रसंग 
उपस्थित किया गया है कि यदि 
सम्पूर्ण श्रुतियोंका समन्वय ब्रह्मको 
जगतका उपादान माननमे ही होता है 
तो प्रधान आदिको जगत्कारण मानने- 
वाले कापिळ आदि स्मृतियोंके लिए 
कोई अवकाश ही नहों रह जाता । वे 
निरवकाश अतएव व्यर्थ हो जायेंगे । 
इस दोषका उत्थापन करके प्रतिबन्दी- 
भावसे मन्वादि स्पृतियोंके अनवकाशका 
दोष दिखाया गया है । प्रस्तुत प्रसंगमें 
सावकाश एवं निरवकाश न्यायका 
उपस्थापन करके दर्शनकी मुलभूत 
सभी स्मृतियोंके प्रामाण्यको स्वोकृतिका 
मागे प्रशस्त कर दिया गया है। यह 
न्याय वहीं प्रवृत्त होता है जहाँ दोनों 
यास्त्रोंका प्रमाणमाव सिद्ध हो, परन्तु 
वे परस्पर विरोधी हों । जो सावकाश 
वचन होते हैं वे अपने दुसरे विषयोंमें 
प्रमाण होते हूँ परन्तु निरवकारके लिए 
दूसरा विषय नहीं मिळता इसलिए 
प्रस्तुत विषयमें ही उसका प्रामाण्य 
स्वीकार करना पड़ता है। वस्तुतः 
देखा जाये तो इस न्यायका स्वरूप 
यह है कि दोनों ही शास्त्रोंके प्रामाण्यका 
संरक्षण किया जाय। 

इस अधिकरणमें ब्रह्मक्रारणवादी 
और प्रधानादिकारणवादो दोनों ही 
स्मृतियोंको प्रामाणिक मानकर qd- 
पक्ष और सिद्धान्त प्रवृत्त होते हैं, ug 
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स्पष्ट है । देखिये भाष्य--जब पूर्वपक्षी 
स्मृतियोंके बलसे हमारे पक्षका खण्डन 
ओर अपने पक्षका स्थापन करता हैं 
तव स्मृतियोंके वलसे ही उसका उत्तर 
दुंगा इस हृष्टिसे अन्य स्मृतियोंके अन- 
वकाश-प्रसंग दोषका उल्लेख किया 
गया है I - 
इसका अभिप्राय यह $—qd- 
पक्षी कहना चाहता है कि ब्रह्मोपादान 
एवं प्रधानोपादान वोधक gue 
सावकाश-निरवकादा-न्यायकी प्राप्ति 
नहीं है क्योंकि दोनों ही अपने afa- 
प्रेत अथंमात्रमें ही परिनिष्ठित हैं। 
इनके लिए दूसरे स्थलपर अवकाश 
प्राप्तिकी सम्भावना ही नहीं है। अतः 
समग्र प्रवन्ध एक महावाक्य है इस 
सिद्धान्तको स्वीकार करके मनुस्मृति 
आदिके लिए तो अनुऐेय अथके प्रति- 
पादनमें अवकाश है परन्तु कापिल- 
स्मृतिके लिए तो दुसरा कोई अवकाश 
ही नहीं है अतः वह प्रबल है। 
सिद्धान्ती इस पूर्वपक्षका यह उत्तर दे 
सकता है कि कापिल-स्मृति भी नित्य, 
शुद्ध, असंग, स्वप्रकाश चिदात्मामें 
तात्पर्यंवती होकर सावकाश सिद्ध हो 
जाती है, उसका भो प्रधानकारणवाद 
में मुख्य तात्पयं नही . है। aaa 
योगः प्रत्युक्तः ( Togo २-१-३ ) 
की मामतीमें इसका विस्तार है। 
वहाँ कहा गया है कि यदि योगशास्त्र 
प्रधान अ'दिकी सत्तामें तात्पयं रखता 
तो वेदान्त श्रुतियोंसे प्रत्यक्ष विरोध 
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होनेके कारण अप्रमाण हो जाता d 
वास्तविकता तो यह है कि सांख्य- 
योग आदिका विषय प्रधानादिकी 
सत्ताका प्रतिपादन नहीं है । अतएव 
वे असंग स्वप्रकाश आत्माका निरूपण 
करके चरिताथं हो जाते हैं, अप्रामा- 
णिक नहीं । 

सभी तार्किक स्मृतियोंका उत्तर 
देनेके लिए यही शैली उपयुक्त है । 
यदि यह कहा जाये कि बे भो तकं 
और उपपादनके द्वारा तत्त्वज्ञानके 
उपकारक हूँ तो वे अपना काम करें, 
कोई आपत्ति नहीं है । ( ब्र० सू० 
२-१-३ ) के माष्यमें शंकराचायंने 
वैशेषिक आदि शास्त्रोंके सम्बन्धमें 
भो इसी पद्धतिसे aga दर्शनके साथ 
अविरोध और समन्वयका अतिदेश 
किया है । वाचस्पति मिश्रने इस 
्रसंगमें बड़ी स्पष्टतासे कहा है कि इस 
तात्पर्यं निणंयकी प्रङ्गियामें सांख्ययोग - 
प्रवतंक पूर्वाचायाकी भी सम्मति है । 

हम हैरण्यगभे, पातञ्जल आदि 
योगशास्त्रोंका प्रामाण्य सवथा न 
मानते हों ऐसा नहीं । केवल इतना 
ही कहते हैं कि जगत्‌-उपादानके ST- 
में स्वतन्त्र प्रकृति और उसके विकारों- 
के सम्बन्धमें हम उन्हें प्रमाण नहीं 
मानते | इससे वे शास्त्र अप्रमाण नहीं 
हो जाते। इसका कारण यह है कि 
जिस वस्तुका प्रतिपादन करनेके feu 
वे प्रवृत्त हुए हैं उसमें यदि हम उनका 
प्रामाण्य न मानते तव वे अप्रमाण हो 
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जाते । उन शास्त्रोंका तात्पर्यं प्रधा- 
नादिका सद्भाव प्रतिपादन करनेमें 
नहीं है। अतएव योगशास्त्रका 
प्रामाण्य स्वीकार करनेपर भो प्रधा- 
नादिका सद्भाव सिद्ध नहीं होता। 
योगशास्त्रके पूर्वाचार्यं भगवानु वार्ष- 
गण्यने कहा है-- 


amat परमं रूपं 
स दष्टिपथसूच्छति। 
यत्तु इष्टिपथप्रासं 


तन्मायेब खुतुच्छकम्‌ ॥ 

गुणोंका परमरूप दृष्टिगोचर नहीं 
होता | जो कुछ दृ्टिका विषय होता 
है वह अत्यन्त तुच्छ मायामात्र है। 
योगका व्युत्पादन करनेके लिए निमित्त- 
मात्र गुणोंको स्वीकार किया गया 
है, उनकी सत्ता है इस हष्टिसे नहीं 
क्योंकि वे तात्त्विक नहीं हैं । 

यह वाषंगण्यका वचन महषि 
व्यासने मी योगमाष्यमें उद्धृत किया 
है अपने मतको पुष्टिके लि यह 
अतिप्राचीन है और व्यासने इस मत 
को स्वीकार किया है । अभिप्राय यह 
है कि सवंदशनोंके समन्वयका सिद्धांत 
अत्यन्त प्राचीनकालसे हो प्रचलित 
है, कोई नयी सूझ-वूझका चमत्कार 
नहीं है । 
o पूर्वमीमांसा 

ARA साक्षात्कारका साधन है! 

यह बात पहले ही कही जा 
चुकी हे कि पुर्वमीमांसाशास्त्र अद्वेत- 
दर्शनका -अपना स्वरूप जैसा-ही है 
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क्योंकि वह तत्त्व-साक्षात्कारके अत्यन्त 
उपकारक अङ्गभूत नित्य नैमित्तिक 
आदि अनुष्ठेय कर्मोका विचार करता 
है। यहं अद्रेतदशंनके कितने निकट 
हैं यह हम देख रहे हैं। जव हम 
मीमांसादशन ( १.२.१ ) आस्ना- 
यस्य क्रियार्थत्वात्‌ इत्यादि सूत्र 
पढ़ते हैं तो जान पड़ता है किये 
वेदान्तदशनके विरोधी हैं क्योंकि कमं- 
काण्डपरक वेदको ही वेद मानना और 
अतत्परक वेदोंको निरथंक स्वीकार 
करना उपनिषदोंको भी निरर्थक 
ही स्वीकार करना है । यह बात 
उन्होंने स्वमुखसे ही कही है। फिर 
भी वे कहते हैं कि सिद्ध वस्तुका 
बोधक वेदान्त भी प्रमाण हैं क्योंकि 
वह वेद ही है। अव्यतिरेकरचार्थे- 
SHIA ACHAT बादरायण- 
स्यानपेक्षत्थास्‌ ( मो. सू. १.१.५ ) 
प्रमाणान्तरसे अनुपलव्ध अर्थमें वेद 
प्रमाण है इस सम्बन्धमें बादरायणा- 
चायंसे हमारा कोई मतभेद नहीं है. 
क्योंकि सिद्ध वस्तु कर्माङ्ग हो हो 
इसकी अपेक्षा नहों हे । उन्होने सूत्रा- 
क्षरोसे ही अपना गूढ आशय प्रकट 
करके पूर्वोल्लिखित सूत्रसे प्राप्त 
आपात प्रतीतिका अपवाद कर 
दिया है । 

इसी प्रकार अर्थवाद card 
प्रमाण नहीं है, देवताओंके fanaa 
qan नहीं होते, ईश्वर नहीं है इत्यादि 
जो विरूद्ध मासनेवाले अंश हैं उन 
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सबको उद्धृत करके मैंने यह प्रति- 
पादन किया है कि इन विषयोंमें 
भगवान्‌ जैमिनिने अपने हादं afa- 
प्रायको आच्छादित करके ही व्यवहार 
किया है । वस्तुतः उनका ऐसा मत 
नहीं है। इसके लिए मेरे ।पूर्वोत्तर- 
मीमांसापरिश्ीकन! नामक लघुप्रन्यका 
अनुसन्धान कोजिए। यहाँ केवल 
उसका दिग्दशंनमात्र करा रहे हैं। 
मैंने वहाँ अपने उपसंहारइलोकमें कहा 
है कि जिनका हृदय नास्तिक्य भावके 
दोषसे परिपूर्ण है ओर मीमांसाके 
आधारपर अपने बाह्य वेषको संवारते 
हैं उनके द्वारा प्रतिपादित प्रमाणराज- 
को अपने वद्यमें करके मीमांसकांने 
उसे स्वराज्य सिंहासनपर बैठा 
दिया है 1 

अर्थं प्रतिपादन करनेमें जैमिनिकी 
शेली औरोंसे अत्यन्त विलक्षण है 
क्योंकि वे स्वयं अपने द्वारा ही प्रति- 
सिद्ध अर्थको आगे चलकर अन्वारोह 
पद्धतिसे सिद्ध कर देते हैं। ( ब्र. सू. 
३.४.१८) में कहा गया है कि 
जंमिनि ऊध्वरेताओंके आश्रमोंको 
स्वीकार नहीं करते । उसके बाद हो 
फिर कहा गया है कि जो तुरीयाश्रम- 
में पहुँच गये हैं उन्हें उससे प्रच्युत 
नहीं होना चाहिए । दोनों ही सूृत्रोंमें 
जेमिनिका नाम है । ठीक इसी प्रकार 
जंमिनि मुख्यतः ईश्वरको स्वीकार नहीं 
करते फिर भी वे उपासकोंके द्वारा 
` शरणोकरणीय, प्रतिपत्तव्य परतत्त्वको 
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ही मानते हैं। उनका कहना है कि 
ब्रह्म दाव्दका मुख्य अथं परतत्त्व ही 
है। देखिए (ब्र. सू. ४.३.१२ )। 
वेदान्तदशंनमें इस प्रकार जैमिनिका 
नामोल्लेख करके कहा गया हैं कि 
उन्हें तुरीयाश्रम और ब्रह्मोपासना , 
अमीट & अब तो वे वेदान्तवादी हो 
गये न ! 

श्रीक्ुमारिलमट्ट एवं प्रभाकर- 
गुरु अद्वैतद्शनसे केवल द्वेष नहीं 
करते इतना ही" नहीं प्रत्युत उसके 
प्रति महान्‌ समादर प्रकट करते हुँ। 
Wet आत्मनिरूपणके उपसंहारमें 
कहा है-- 
इत्याहः नास्तिक्यनिराकरिष्णुः 
रात्मास्तितां माष्यकदच युक्त्या। 
उढत्वमेतद्विषयप्रबोधः 
प्रयाति चेदान्तनिषेबणेन ॥. 

( 3. वा. आत्मवाद १४७ ) 

भाष्यकार थीरावर स्वामीने इस 
प्रसंगमें युक्तिके द्वारा आत्माका 
अस्तित्व सिद्ध किया है । उनका 
अभिप्राय केवल नास्तिक्यके निरा- 


'करणमें है । आत्मविषयक ज्ञान 


वेदान्तसेवनसे ही gg होता &i 
प्रभांकरगुरुने भी वृहतीके तकंपादमें 
कहा है--आत्मा for ब्रह्म ही 
है, यह ठीक हैं तथापि कर्मासक्त 
व्यक्तिको यह उपदेश नहीं करना 
चाहिए। भगवान्‌ श्रोकृष्णने गीतामें 


fes उत्पन्न करनेका निषेध किया है। 


तत्त्वनिरूपणके प्रसंगमे जीव- 
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स्वरूपका वर्णन करते हुए भट्टपादने 
कहा है कि जड्वोधात्मक जीव है। 
वस्तुतः यह अविद्योपरक्त आत्माका 
ही वर्णन है । यदि थ्रुताथंको ज्योंका- 
त्यों ग्रहण कर लिया जाय तो 
जीवमें चेतन, अचेतन दो अंश मानने 
पड़ेंगे और उसकी अनित्यता प्राप्त 
होगी । इश्वर-निराकरणका उप- 
संहार करते हुए WEST कहना है- 
qd ये युक्तिसिः mg- 
set दुळेभरसुक्तरम्‌ | 
यह कहकर उन्होंने ईश्वरानु- 
मानकों अपना प्रतिपक्षी प्रकट किया 
है। यहाँ केवल ईश्वरको अनुमान- 
गम्यताका ही खण्डन है शास्त्रेक- 
गम्यताका नहीं । वेदान्तमतमें इश्वर 
झास्त्रेकगम्य है । अतएव वे उसका 
खण्डन नहीं करते यह युक्ति पदके 
उल्लेखसे ही सिद्ध हो जाता है। 
e Qaqa भी 
अद्वेतदर्शानमें उपयोगी हे : 
बहुत कहाँतक कहें श्रोकुमारिल- 
-भट्टने निराळम्वबादी वुद्धदेवके दर्शन- 
की संगति भी लगायी है। वे कहते 
4 कि बौद्धोंने जो ज्ञानातिरिक्त बाह्य 
अर्थका निराकरण किया है वह 
विषयासक्त रागियोंके quan वैराग्य 
उत्पन्न करके छोक-संग्रहके लिए ही 
`है, परमार्थंभावसे नहीं । इस प्रकार 
नास्तिकददानोंका भी अद्वेतदशनक्रे 
साथ कंसे समन्वय होता है इसका 
वीजवपनं उन्होंने कर दिया है-- 
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युङत्यादुपेतामखतीं THT 
यद्वासनःसर्थनिराक्रियेयम्‌ | 
आश्या निवृत््ययंभवादि se 
आह «eres बथंचिदन्येः ॥ 
( gi. वा. निरालम्वनवाद-२० ) 
बौद्धोंन जो युक्तिरहित असती 
वासनाकी कल्पना करके अथंनिरा- 
करण किया है यह केवल अथंसे 
आस्थानिवृत्तिके लिए ही है। बादके 
लोगोंने Ha-Ha उसीमें दुराग्रह कर 
लिया । आचायं कुमारिलने आस्तिक 
षड्दद्यंनीके समान ही नास्तिक 
षड्दशंनीके सामरस्यकी दिशा भी 
प्रशास्त कर दी है । 
e gate सिद्धान्त भी 
अद्देतपरक हो हैं + 
श्री विद्यारण्य स्वामीने भी 
इसी पथका अनुसरण किया है। 
quate चित्रदीप प्रकरणका अनुः 
शीलन कीजिये । उसमें चार्वाकसे 
लेकर मीमांसक शिरोमणि प्रभाकर- 
गुरु पर्यन्त सभी मतोंका अद्वैतदशंनमें 
ही tered दिखलाया है । ad- 
तनत्रस्वतन्त्र अप्पय्य दीक्षितने दशंनोंके 
समान ही विविध सम्प्रदायोंका भी 
अविरोध प्रतिष्ठापित किया है। 
देखिये, उनका 'चतुमंतसारसंग्रह’ 
नामक ग्रन्थ । उसमें उन्होंने अहत, 
सैव-वँष्णवविशिष्टाद्रत और द्वैत 
सम्प्रदायोंका समन्वय अद्वैतमें ही है- 
यह अत्यन्त सरल और संगत पद्धतिसे 
उपपादन किया gl गवेषणापरायण 
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विद्वानु यह भी मानते हैँ कि विज्ञानसे 
व्यतिरिक्त पदार्थको स्वोकार न करने- 
वाले ale भी विज्ञानाइतवादी है 
आर अनादिनिधन, अक्षर-द्रह्म, शव्द- 
aan विवतंको ही अथं मानकर 
जगत्‌ प्रक्रियाका उपपादन करनेवाले 
वैयाकरण भी शब्दाद्वेतवादी हैं। 
चाहे जिस किसी प्रक्रियासे इनपर 
गम्भीर विचार किया जाय, अद्वैत- 
aai ही इनकी परानिष्ठा है-- 
ऐसा शास्त्र-ममंज्ञोंका हृदय हैं। 
बियिप्टाइ्वैतवादी ऐसा स्वीकार करते 
हैं कि यह चिदचिदात्मक जगत्‌ ईश्वर 
' शरीरके aia है और ईश्चरसे 
'व्यतिरिक्त नहीं हुँ। इसीको 
विशिष्टका aga कहते I ga 
वादी मध्वाचायं कहते हैं कि 
तत्त्व दो प्रकारके हैं--( १ ) स्वतन्त्र 
और ( २ ) परतन्त्र । भगवानु 
“विष्णु स्वतन्त्र हे । देखिये, श्रीमध्वा- 
चाय-रचित तत्त्वसंख्यान-प्रकरण । 
'परतन्त्रता क्या है? परमेश्वरकी सत्तासे 
-सत्ताका प्राप्त होना है। स्वतन्त्रता 
क्या है? अपनी सत्ताके अधीन अन्य- 
की सत्ता होना | कहना नहीं होगा, 
fa यह परमेश्वर सत्ताका स्वतत्त्राद्वैत 
ही है। md, शेव, वैष्णव आदि 
“विविध सम्प्रदाय विभिन्न नद-नदियोंके 
समान सर्वाधिष्ठान परब्रह्म-समुद्रमें ही 
विश्राम छाम करते हैं। समन्वयका 
यह पथ-निर्देश गीतामें उपलब्ध होता 
है। श्रद्धाके साथ किसी भी रूपकी 
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आराधना करो--'मे श्रद्धुकों अचल 
कर देता हैँ और उसका फल भी 
देता g' ( ७.२१.२२ ) 1 
७ उपायके fazquaü 
डपेय मिथ्या नहीं होता : 
अब प्रश्‍न यह है कि यदि समन्वय- 
की इस प्रक्रियाका आश्रय छिया 
जायगा तो विभिन्न दशनोंकी और 
अन्थोंकी अनेक सरणियोंक्रा तथा 
अर्थोका परित्याग करना पडेगा । 
उनकी यह आशंका आपातरमणीय 
है; क्योंकि वे सीढ़ी-पर-सीढ़ी चढनेके 
समान अपने स्थानपर संथा उपयोगी 
हैं । उनका अपने-अपने प्रतिपाद्य अर्थमें 
अवान्तर तात्पर्यं है और अद्वेतमें परम- 
तात्पर्यं | वाक्यपदीयमें कहा गया है-- 
उपायाः शिक्षमाणानां 
'बाळायाझुपळाळनाः | 
असत्ये seni स्थित्वा 
aa: सत्यं समीहते ॥ 
शिक्षार्थी वालकोंके लिए विभिन्न 
युक्तियाँ उपलालनमात्रके लिए होती 
हैं, वे केवळ उपाय हैं । असत्य पथपर 
स्थित होकर सत्यका ग्रहण किया 
जाता है । 
वाक्यपदीयमें ही “उपाय? शब्दका 
ऐसा ही अथे वतलाया गया है-- 
उपादायापि ये gar 
स्तानुपायान्‌ प्रचक्षते | 
जिन्हें पहले स्वीकार करके भी 
पीछे छोड़ दिया जाय, se 'उपाय? 
कहते हैँ : 
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७ शून्यता 
sigas ही खिद्ध करती है ! 
श्री उदयनाचायंने बोद्धाविकारमें 
स्वयं इसी प्रकारकी ग्रन्थ-रचना-प्रवृत्ति- 
का आविष्कार किया है । उन्होंने 
शून्यतावादको खण्डन-विधया अद्वेत- 
वादमे हो समन्वित कर दिया है | 
आइये, एकवार आचार्यक इस युक्ति 
गम्भीर नोरधिका अवगाहन करें | 
“अच्छा तो फिर शून्यता ही 
परम निर्वाण है ऐसा क्यों न माना 
जाये? जी नहीं ! वैसा मानना अनुचित 


है । यदि शून्यता ही असिद्ध हैं तो यह _ 


विश्व उसका अवशेष केसे है? यदि 
किसी और से झन्यताकी स्थिति होती 
है तो उस पर तत्त्वका अम्युपगम भी 
आवश्यक है। यदि वह पर संवृति 
ही हैं तो विश्व और शन्यतामें कोई 
अन्तर नहीं है। फिर शान्यता भी 
केसे शेष रहेगी ? यदि वह R- 
तत्त्व असंवृत्ति है तो gata ही 
सिद्ध होगा और अनवस्था दोषको 
प्राप्ति होगी । यदि असंवृत्ति ही 
अतिद्ध है तो उससे शून्यता भी सिद्ध 
नहीं हो सकेगी । यदि शुन्यता स्वतः 
सिद्ध है तो ठीक है आप मार्गपर 
आ गये। ध्यान दीजिये। स्वतः 
सिद्ध होनेके कारण वह अनुभव- 
स्वरूप हे । शून्य होनेके कारण di 
वह काळ परिच्छिन्न नहीं है अतः 
नित्य है । देश-परिच्छिन्न न होनेका 
भी यही कारण है इसलिए ब्यापक 


चिन्तामणि ] 


है। साथही वह frida है अतः 
विचारका विपथ नहीं है। विचारकी 
प्रवृत्ति वहाँ होती है जहाँ dafi- 
साव होता है। निविशेषताका भी 
यही हेतु है अतएव अद्वैत है। 
प्रपञ्चकी परमार्थसत्ता नहीं है इस-- 
लिए ag निष्प्रतियोगी है । स्वयं 
वह किसी भो अमावका प्रतियोगी 
नहीं है | अविचारसिद्ध प्रपः्चका 
निषेध होनेके कारण उसी परमाथं-- 
तत्त्वका. शून्यलूपसे भी व्यवहार 
होता है । 

अव एक प्रश्‍न उठता है। वह 
यह है कि निष्प्रपंच अनुभवरूप तत्त्व- 
का प्रपञ्चक साथ क्या सम्वन्ध है. 
जिससे यह soa प्रकाशित होता है? 
इसका उत्तर है कि परमार्थत: कोई 
सम्बन्ध नहीं है। संवृतिके कारणः 
जसे आकाश और गन्धवंनगरका 
आधार-आधेय-भाव प्रतीत होता है. 
इसी प्रकार निष्प्रपश्च अनुभव और 
प्रपच्चका विषयविषयो भाव प्रतीत 
होता है। नैयायिक जिस पद्धतिसे 
इसका समर्थन करते हैं वही पद्धति 
यहाँ भी समझनी चाहिए । यह 
अवस्य है कि इस uuu विषय- 


. विषयीमाव वेद्यनिष्ठ है । अविद्या ही 


उन उन रूपोमें faafaa होकर ag- 
भवके विषयके रूपमें व्यवहूत होती 
है 1 विविधमायाक द्वारा उपस्थापित 


उपाधिभेदसे अनुभूति भी विविध-सी d 
'होकर व्यवहारपथमें आती है । ठीक 


[ ४० 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


बैसे ही जंसे स्वप्नमें घट, कटाह, 
कोटर, कुटी आदि विभिन्न पदाथ। 
अस्तु ! अदरखके व्यापारीको वाहनकी 
चिन्ता करमेसे क्या लाभ! अतः जव 
अनुभवकी सिद्धि हो जाती है तब 
अनात्माका स्फुरण भी अवजंनीय हो 
जाता है। बस ठीक है अव तुम आओ 


न हो तो बुद्धिकी मलिनता छोड़कर 
न्यायदर्शनकी रीतिसे नीलादि पदार्थों 
की पारमार्थिक सत्ता स्वीकार कर 
लो, इत्यादि । 
अवतकके निरूपणसे यह सिद्ध 
है कि सभी दशांनोंका सामरस्य तात्पये- 
पर्यंवसान अद्वेत दशन ही है। इस 


अनिवंचनीय ख्यातिकी कुक्षिमें प्रवेश 


प्रकार दर्शनाहंत निर्दोष रूपसे सिद्ध 
करो, वेदान्ती वन जाओ | यह पसन्द 


हो जाता है । 


दशनकी प्यास 


लोचन ललकि-ललकि रहिजात | 
कृष्णचन्द्र-मुखचन्द्र दरस हित E चकोर sew 
कवहुंकि gama नीर नयनसों, उर उलहत दिन-रात । 
मन्द-मस्द कछु होत हुक-सी, तरसि-तरसि रहि जात॥ १॥ 
जव सों सुनी स्यामकी सुखमा, सखि ! अव कछु न सुहात । 
वौरी-सी मैं इत-उत डोलू, जियरा अति अकुलात ॥ २॥ 
केसी करूँ जाउँ क्रित सजनी ! सुझत कोउ न वात। 
स्याम-स्याम हो को रट लागी, मदन मरोरत गात॥ ३॥ 
वह मुसकनि वह हुँसन-माधुरी, वह चितवन अवदात | 
लटकि-लटकि ag चलनि स्यामकी सुमिरत सिहरत गात ॥ v 
वह वाँकी-झाँकी-आँकी उर, पलहुँ न इत-उत जात | 
लोचन मरत रूप-रस-प्यासे, को अब स्याम मिलात N MT 
अको-जकी-सी डोलूं सजनी ! dug चेन न आत | 
हुई है चेन तवहि जव नयननि वह मृदु मृति लखात॥ ६॥ 


--सनातन' 
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स्वामो श्रो ब्रह्मप्रकाशजो महाराजसे सुना हुआ दृष्टान्त : 
सच्चा सोन 


एक मौनीजी किसी महात्माके सत्संगमें आया करते थे और 
बैठनेके लिए आवाहन करनेपर आसनपर FS जाते थे । महात्माने 
उनके मौनकी परीक्षाके लिए एक भक्तसे कहा कि कल मौनीजीको 
भिक्षा कराना और मालपूआ, खीर, गुलावजामुन, पूड़ी-साग इत्यादिसे 
तृप्त करना । मौनीजीने स्वीकार कर लिया और दूसरे दिन उसके 
यहाँ भिक्षा करने गये । भक्तने एक थालमें बिना नमकके वाजरेको 
रोटियाँ तथा जलका पात्र रख दिया । मौनीजोने जसे-केसे दो रोटियाँ 
जलसे निगलीं और देखते रहे कि कव वे पदार्थ जिनके लिए स्वामोजीने | 
झादेश दिया था आते हैं। प्रतीक्षा भी की परन्तु जव समक्ष गये . 
कि पदार्थ नहीं आयेंगे; लाल आँखें किये आचमनकर चल पड़े | सायं 
सत्संगमें दोनों आये | जव सत्संग समाप्त हुआ तो महात्माजीने पूछा- 
मौनीजोको भिक्षा करायो ? क्‍या वनाया था ? भक्तने उत्तर दिया c 
वह सव वनाया था जो आपने आज्ञा दी थी । मोतोजो क्रोधसे वोले- | 
बिल्कुल झूठ वकता है, वाजरेकी रोटी बिना नमकके मेरे आगे रखी | 
जिसे पशु भी न खायें । महात्माजीने कहा-मौनोजो | आपने इतने | 
जरासे विक्षेपसे मौन तोड़ दिया तो इस मौनका साधनपथमें लाभ | 
ही क्या हुआ | वास्तविक मौन तो चार दोषोंसे रहित वाणीका अल्प- | 
संचार हो है । ( १) पारुष्य अर्थात्‌ कटु रूक्ष बोलना ( २) aga 
, अर्थात्‌ वञ्चनापुर्वंक झूठ वोलना ( ३ ) अश्ञम्बद्ध-प्रलाप अर्थात्‌ गपशप 
जिसमें न व्यावहारिक न पारमाथिक लाभ हो (४ ) स्तुति-निन्दा। 
T m त्यागकर जो अत्यावश्यक हो वही बोलना सच्चा 
न है। 


मौन चार म्रकारका है-इन्द्रियोंका, मनका, काष्ठ और आत्म” 
मौन । इन चारोंमें आपका कौनसा मोन है? अतः क्रमशः इनका 
अस्यास करो | उत्तरोत्तर qd qd श्रेष्ठ है। केवल दम्भार्थ मान 
प्रतिष्ठाके लिए मौत साबनका वाधक है | 
© 
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कया बौद्ध, वेष्णव-मतोंमें 
भक्ति-भावकी 
समता है! 


१. शांकरवेदान्त और बौद्ध- 
विज्ञानवादियोंके मतको परस्पर 
समता ओर विषमताको लेकर वैष्ण- 
वाचारयोने शांकरवेदान्तपर विज्ञान- 
वादी होनेका बहुधा आरोप लगाया 
है । अर्वाचीन भारतीग्र एवं पादचात्त्व 
विद्वानोने इस मतकी भरपूर आलो- 
चना एवं समर्थन भी किया है । 
किन्तु बौद्ध, वेष्णव-मतोंकी परस्पर 
उपजीव्य - उपजीवक .' भावनाके 
संम्बन्धमें प्रायः सभो विद्वानोंने मौन 
ही स्वीकार कर रखा है। यह एक 
ऐसी बात है जिससे मीमांसाको 
उत्सुकता बढ़ती है । दोनोंक शास्त्रोंका 
चिन्तन करनेपर समताका एक लम्बा 
सुत्र wm होता है। यह विचार 
करने योग्य है कि इन दोनों मतोंको 
समता आपातिक है या स्वाभाविक ? 
प्रायः ag विषय बुद्धिमें आरूढ नहीं 
होता कि ईश्वरवादो एवं अनीश्वर- 
वादी, आत्मवादी तथा अनात्मवादी 
मतोंमें परस्पर अनुगत समता 


स्वाभाविक कँसे हो सकती है? 


exe 
WAST श्रो जगन्नाथ उपाध्याय 


वौद्धदर्शंन एवं पाली विभागाध्यक्ष 
वा० सं० विश्वविद्यालय 


७ $e o 


परन्तु यदि केवल यही प्रसंग हो 
तब तो विचारके लिए पूरा 
अवकाश है | जैसे नित्य ब्रह्मवादी 
एवं क्षणिक विज्ञानवादो, आत्मवादी 
तथा अनात्मवादा परस्पर पृथक्‌ 
प्रस्थानके अनुयायी हैँ तथापि उनके 
साम्य-वेषम्यको परीक्षा की जाती है; 
ठीक वैसे ही, बोद्धमत ओर वैष्णव- 
मतमें भी यदि कोई अत्तर्धारामें 
विद्यमान समता हो तो उसकी 
सम्मावनापर विचार करना उचित 
ही है। 

किसी भो साधन-सम्प्रदायका 
अभिप्रेत अभिमत पृथक्‌-पृथक्‌ विभक्त 
HUA यह पद्धति है कि उनके उद्‌- 
गमके प्रयोजन, चर्या ओर दशनका 
विश्लेषण किया जाय । alata केवल 
महायानिक और सात्वत पाञ्चरात्रके 
अनुयाथियोंमें विष्णुगरायण श्रो रामा- 
gia wast विशेषरूपसे विवेचन 
करके उनमें विद्यमान मक्तिपर प्रकाशः 
डालना आवश्यक है । क्या कहीं दोनों 
सम्प्रदायोंकी चर्या आदिमें साम्य है? 


?. इस विषय पर अन्य विद्वानोके निबन्ध सादर आमन्त्रित हैं । --स० 
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इसपर कुछ प्रश्‍न उठते EO भक्तिकी 
प्रवृत्ति कब हुई ? उसका जन्मस्थान 
कौन-सा है ? उसके चिह्न कोन-से हैं ? 
भक्तोंकी चर्या कैसी होती है ? उनके 
आश्रयभूत तत्त्वज्ञानका क्या स्वरूप 
है? इन प्रश्नोंमें-ते एकका समाधान 
भी दूसरे समाधानकी अपेक्षा रखता 
है। अतः इस सम्बन्धमें किये हुए 
अध्ययनंका संक्षिप्त निष्कषे प्रस्तुत 
किया जाता है । 
२. digi और वेष्णवोमें भक्तिके 
उदयका काल कौन-सा है? ईसाके 
पूव तीसरी या चौथी हाताब्दीमें 
निर्मित पाली-निद्देश wad मिथ्या- 
दृष्टि पतित तात्कालिक सस्प्रदायोंकी 
गणनामें वासुदेवोपासनाका उल्लेख 
मिलता है । पाणिनी, पतङ्जलिने 
वासुदेवको पूजाके योग्य बतलाया है । 
घोसुराडी, वेसनगर आदिमें प्राप्त 
वासुदेवांकित छेखोंके प्रमाणसे इतिहास- 
बिद्‌ भाण्डारकर प्रभृतिने प्राचीनतम 
वैष्णवोंका उद्धवकाल और विकास ईसा 
से तीन-चार शताव्दी पुवे ही माना है । 
पीछे चलकर वैखानस एवं पाःवरात्रके 
अनुयायियोंने वैष्णवोंमें दो विभाग 
वना लिये । ये दोनों प्राचीन हैं। 
आचाय रामानुज पाचरात्रके अनुयायी 
हैं-यह प्रसिद्ध है। यह एक आश्चयं. 
जनक संयोग है कि वौद्धोमें महायान- 
निकायके उद्भवका भी वही समय RI 
यह सवविदित है कि भगवानु वुद्धके 
परिनिर्वाणके सौ वर्ष बाद द्वितीय 


चिन्वामणि ] 


बौद्ध-संगायनमें जो कि वेशालोमें 
सम्पन्न हुआ था, नवीन वौद्धोने स्थविर- 
बौद्धोंसे अपनेको पृथक्‌ कर लिया 
और वुद्धमें लोकोत्तर गुणोंकी प्रसिद्धि 
की । उन्होंने वुद्धत्वको 'रूपकाय” और 
‘ada नामसे दो प्रकार विभक्त 
कर दिया और उनके चर्या-भेदकी भी 
स्थापना कर दी । इस प्रसंगमें अनेक 
निकायोंका प्रादुर्माव हो गया और 
सवका पर्यवसान महासांघधिक रूपमें 
प्रकट हुआ । इसीका WHEE स्वरूप 
महायानके रूपमें फलित हुआ । स्पष्ट 
है कि महासांधिक gant लोकोत्तर 
महापुरुष मानते थे अतएव उनके 
प्रति विशिष्ट मक्तिमाव भी था। 
इन निकायोंका संग्रह अशोककालिक 
'कथावत्थ' नामक ग्रन्थमें भलीभाँति 
उपलब्ध है । इससे यह सिद्ध होता है 
कि ईसासे तोन-चार सौ वर्ष qu 
बुद्धको लोकोत्तर माननेके व्याजसे 
भक्तिकी कोई विशेष धारा प्रवाहित 
हुई dti ईसासे दो सौ वर्षे पूं 
महायान धमंका प्रथम प्रमाणग्रन्य 
'अष्टसाह्रिका प्रज्ञा पारमिता? है। 
उसीमें वोधिसत्त्वचर्याका सविस्तार 
वर्णन है। बोधिसत्त्व-साधना भक्ति- 
घाराके रूपमें कैसे परिणत हो गयी-- 
इसका निवेदन आगे करेगे यहाँ इतना 
ही कहना है कि बौद्ध और वैष्णव 
दोनोमें भक्तिके उदयका काल प्रायः 
समान ही है । 

३. वौद्ध एवं वेष्णवोंकी भक्तिः 
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भावनाका केवळ उदयकाल ही समान 
नहीं है, अपितु जन्मस्थान भी समान 
ही है। भागवतमें स्पष्ट हे--कल्युगमें 
द्रविड देशके अन्तगंत ताम्रपर्णी, कृत- 
माला, कावेरी, पयस्विनी, महानदीसे 
आप्लावित प्रदेशोंमें नारायण-परायण 
भक्तजनोंकी अधिकता होगी। यह 
भागवतीय उक्ति अनेक युक्तियों और 
इतिहांसोंसे प्रमाणित एवं समर्थित 
हे । इसके सामने विपरीत युक्तियाँ 
टिक नहीं पातीं । हम विशेषतः 
श्री रामानुज मतको ले रहे हैँ वह तो 
प्रत्यक्ष ही दाक्षिणात्योंसे ही प्रकट हुआ 
है । उनके आचायं आलवार मुनि हैं, 
SS सम्प्रदायसे प्रभावित हैं, पाच. 
रात्रको प्रमाण मानते हैं हैं; नाथमुनि, 
यामुनभुनि गुरु-परम्परा है । प्रमाण 
देनेकी आवस्यकता नहीं--ये सब 
दक्षिणात्य gl अव दूसरी ओर दृष्टि 
डालिये | महायानके उदयके qd 
वौद्धोंका महासांधिक सम्प्रदाय मगध 
आदि औदीच्य प्रदेशोंमें ही समुदित 
हुआ था तथापि महायानका प्रकाश 
और विकास आन्ध आदि दक्षिण 
प्रदेशोंमें विशेष रूपसे हुआ। महा- 
सांधिकोंके जो अन्तगंण थे अन्धक, 
चेत्यवादी, पृवंशलीय, अपरशँलीय-- 
ये सबके सब AT प्रदेशके ही थे। 
महायानके प्रवतंक विशेषत: दाक्षि- 
'णात्य ही थे । महायान शाखा बुद्धको 
लोकोत्तर मानती है । उसकी चर्यामें 
'मक्ति-प्रवणताका सम्पुष्ट सन्निवेश है । 
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इससे सिद्ध होता है कि बौद्ध भक्ति 
और वैष्णव भक्तिका जन्म एवं संव- 
da एक ही प्रदेशमें हुआ है । दोनों 
ही दक्षिण प्रदेशमें प्रादुभूंत होकर 
फेलते हुए पर्चिमोत्तर भारतमें आये 
हैं--यही प्रमाणसम्मत है। ईसासे 
qd दूसरे-तीसरे शतकमें निमित प्रज्ञा- 
पारमिता शास्त्र स्पष्ट है कि पहले 
दक्षिणापथमें, तदनन्तर वतंनीमें और 
उसके Veg उत्तरपथमें इसका 
प्रचार होता है। इससे भी यही 
सिद्ध होता है कि वौद्ध भक्ति और 
वैष्णव भक्तिका महत्त्व, व्यापकत्व, 
समानता और सामञ्जस्य एक ही 
धरातलपर स्थित हैं । 

४. यद्यपि यह ठीक है कि वौद्धों 
और वेष्णवों--दोनोंमें ही भक्तिके 
उद्धवका काल एवं स्थान समान है 
तथापि यह्‌ कहीं काकतालीय न्यायसे 
संयोगवश न हो गया हो, अतएव 
विहंगम दृष्टिसे कुछ उन बहिरंग 
वृत्तोपर भी विचार करना आवश्यक 
है, जो दोनोंमें समानता सिद्ध करती 
हैं । उदाहरणार्थं, दोनोंकी अवैदिकता 
अहिसाकी प्रधानता, स्त्री-शूद्रादि 
सवंसाधारणका अधिकार, एकाय- 
नता, ये सब समानताएं आकस्मिक 
नहीं हें । इनपर इष्टिपात करना 
चाहिए | यह सब वैदिकोंको नहीं 
रुचता किन्तु बौद्ध और ब्रौद्धागमियों- 
को बहुत भाता है । पाचरात्रोंकी 
अवेदिकता अनेक पुराणों और 


[ क्या बौद्ध, वेष्णव-सर्तोर्मे माक्तमावकी समता है ? 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


स्मृतियोंमें प्रसिद्ध है । कहाँ तक कहें, 
ब्रह्मतृत्रोंमे ओर उनके झांकर-माष्यमें 
भो उन्हें विप्रतिषिद्ध कहा है । प्राचीन 
पाञ्चरात्रानुयाथियोंने बार-बार वेदसे 
पाः्चरात्रको श्रेष्ठ सिद्ध किया है। 
यह ठीक है कि परवर्ती यामुनमुनि, 
रामानुजाचार्य afer यह सिद्ध 
किया कि पाञ्चरात्र वेदोक्त कर्मका 
ही स्पष्टोकरण करते हैं अतएव स्वतः 
प्रमाण l उनका कहना है कि 
qama वौद्धोंके समान वेद-विरोधी 
नहीं है। wr इतिहासके जान- 
कार यह भलीमाँति समझते हैं कि 
पूर्वतन पाचचरात्र वेदानुकूल नहीं हैं 
और परवर्ती वेदानुकूल हैं । पाच रात्रों- 
ने श्रौत पशुयागको अस्वोकार कर 
दिया । अपने विवि-विधानक्के अनुसार 
अनेक यज्ञ-यागोंकी प्रतिष्ठापना की । 
इन अह्सक यागोंका उल्लेख केवल 
पाश्वरात्रोंमें ही नहीं है, महाभारतके 
शान्तिपवंगत नारायणीय उपाख्यान 
( अध्याय ३३७ ) में भी प्राप्त है। 
उन यज्ञोंको नारायणपरक - कहा गया 
है । गीताका यह वचन प्रसिद्ध है कि 
स्त्री, वैश्य, शूद्र आदिको सद्गतिके 
लिए और अन्त:करणकी शुद्धिके लिए 
मगवातुकी पराभक्ति कतंव्य है।' 
सागवतके ( २.४.१८.) का यह 
वचन भी अविदित नहीं हैं कि “भक्तिसे 
किरात, हूण, आन्ध, पुछिन्द, पुल्कस, 
खञ्च, यवन आदिकी भी शुद्धि होती 
है।' अतंएव महाभारतमें नारायण- 


चिन्तामणि ] 


परक wat लोकधमं कहा gr 
“परमेश्वर - संहिता! और “ईश्वर- 
संहिता में पाश्वरात्रका नाम “एकायन- 
वेद' रखा हुआ है। 

बौद्धन्यायके ममंज्ञोंमें इस विपय- 
पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि 
धमका स्वरूप अहिंसक एवं सवंजन- 
साधारण हो साथ हो केवल वेदिकता- 
की सीमामें आवद्ध न हो । gaa 
लेकर आजतक इसी आधारपर वोद्धों- 
में दर्शन और चर्याका आदर हुआ 
है। इस हृष्टिसे भी प्राचीन वैष्णव 
और बौद्धोंमें समानता है । दोनोंकी 
एकायनवादिता विशिष्ट प्रथोजनके 
कारण है। कोन नहीं जानता कि 
बैदिकोंने अपने ब्राह्मण-ग्रन्थों एवं 
श्रौत, गृह्य तथा धमं-सुत्रोंके द्वारा 
यज्ञादि कमंसे, साथ ही ब्रह्मविद्यासे 
भी शुद्रादिका अधिकार छीन छलिया d 
स्मृतियोने केवल द्विजातिकी सेवामें 
ही उन्हें नियुक्त कर दिया । इसीका 
विरोध करनेके लिए वैखानस, स।त्वत, 
आलवाड और naait सव 
जीवोंके feu एक ही आश्रयका प्रति- 
पादन किया । एक ही अथन अर्थात्‌ 
एक ही शरण--एक ही आश्रय। 
'तत्त्वशेखर'में कहा गया है--जैसे 
सत्यभाषणमें सबका अधिकार है वैसे 
ही मगवऱप्रपत्तिमें Gr (ब्र. सू. 
३ ३.५६ ) । वुद्धदेवने ईसासे पाँच 
सौं वर्ष qd ही वैदिक अधिकारः 
भेदको अवहेलना करके Aai 
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संघोंमें सभी प्राणियोंके प्रवेशका 
अधिकार स्वीकार किया और यह 
घोषणा की कि निर्वाणमें सवको अधि- 
कार है। पीछे चलकर dna भी 
आशय भेदसे रोत्रभेद, गोत्रभेदसे 
अधिकारभेदका प्रवेश हुआ । इसके 
कारण श्रावक, प्रत्येकवुद्ध, बोधिसत्त्व 
इन वर्गोको स्वरूप - लाम हुआ। 
परन्तु इसके विरोधमें परवर्ती 
आचायोंने ईसासे बत्तीस वर्ष पहले 
ही दुद्धोक्त मागते महायान, एकायन, 
एकय़ान, ब्रह्मयान आदि नामोंसे- 
सबके लिए एक ही आश्रय या मागं 
है--इस मतको स्थापना की । अड 
साहलिका में कहा गया है कि wa 
amai असंख्य अज्ञात प्राणियोंके 
feu अवकाश है इसी प्रकार इस 
एकायनमें | आकाराके समान होनेके 
कारण यह अत्यन्त महान्‌ महायान 
है ।' ‘aad पुण्डरीक में इसे 'त्रियान' 
भी कहा गया है। 

आळवारोंमें पद्कोप अत्यन्त 
प्रसिद्ध हैं। उनका वचन है कि 
सम्पूणं जगत्को विष्णुका शरीर 
देखना चाहिए। परमेश्वरसंहितामें 
कहा है--'यह एकायन वेद है और 
सात्वतोंकी धमंसंहिता gl! महा- 
भारतकी उक्ति है कि 'नारायण- 
परायणता रूप धमं सबके लिए 
ऐकान्तिक है। चाहें बौद्ध होया 
वैष्णव अपनी-अपनी स्वभाव-धारामें 
प्रायः एकायनका समान माहात्म्य ही 


७३७ } 


मान्य है। यद्यपि अर्वाचीन आचाय 
श्रीयामुन, रामानुज आदिने पाञ्च-- 
रात्रोंको वैदिक सिद्ध करनेके लिए 
ब्रह्मसूत्रके अपशूद्राधिकरणमें भेदमूलक 
व्यवस्थाकी स्थापना को हूं और qai- 
को ब्रह्मविचारसे बहिष्कृत कर दिया 
है तथापि प्राचीनतम वैष्णवोंके मतक्रे 
अनुसार रामानन्दाचायं आदिने वणं- 
Wem अधिकारी भेदका खण्डन किया 
हे 1 महायानिक वोद्धोंने भी ठीक' 
ऐसा ही कहा है कि गोत्र-भेद उचित 
नहीं है । उनका कहना है कि सभी 
प्राणी बुद्धबीज, gana एवं तथा- 
गत गभं हैं। इतिहासकी वेगवती 
घारमें पीछे चलकर चाहें जैसे 
मान्यताएं बन गयी हों, प्राचीन 
वैष्णवोंमें और तत्कालीन प्राचीन 
बौद्धोंमें समानरूपसे ही एकायनवाद- 
की प्रतिष्ठा थी । 

". अब इम प्राचीनतम वौद्ध 
और वैष्णवोंकी चर्या-विधिमें जो 
समानता है, उसके आधारपर विवे-- 
चन करते हैं। चर्याको पूर्व भूमि है 
शरणागति । वह बौद्ध और वैष्णव- 
दोनोंमें समान ही हे । इस वातपर 
ध्यान दीजिये कि वैष्णव ईश्वरवादो 
हैं और बौद्ध अनीश्वरवादी। वैष्णव 
आत्मवादी हैं और बौद्ध अनात्मवादी | 
दोनोंके मत-पन्थ पृथक्‌-पृथक्‌ हैँ । 
शरण्यके स्वरूपमें मतभेद है। ऐसी 
परिस्थितिमें दोनों ही मतवादी 
शरणागतिको समानरूपसे मानते gt 


[ क्या बौद्ध, चेष्णव-मतोमें मक्तिमावकी समता है ? 
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'स्तोत्ररत्न'के भाष्यमें शरणागतिका 
*छक्षण यह माना गया है-- 
अन्नन्यसाध्ये unt 
. महाविश्वालपूचकम्‌ | 
तदेकोपायतायाञ्चा- 
प्रपत्तिः, शरणागतिः ॥ 
हमारा अभीष्ट किसी औरसे 
“a नहीं हो सकता । इस महा- 
विश्वासके साथ भगवानु ही हमारे 
लिए साधन ( उपाय ) रूप वन 
जायं--ऐसी याचनाका आश्रय Sar 
ही शरणागति है। वैष्णव लोग 
निश्चय करते है--'हम अनन्य दारण 
होकर आपके पादारविन्द-युगलकी 
शरण ग्रहण करते हैं ।' सच पूछो तो 
समग्र वैण्णव-साधना ही पद-पदपर 
‘aaa शरणागतिकी आधारभूमिपर 
स्थित 8 । 
भगवानु बुद्धकी प्रथम देशनामें 
ही त्रिशरणका निर्देश है--बुद्धं 
शरणं गच्छामि, ud शरणं 
गच्छामि, संघं शरणं mesh 
यह सवंविदित हे । वौद्ध भी इसी 
“भाषामें died हैं--'दुसरा कोई मेरा 
'झरण नहीं है, बुद्ध ही मेरे महानु 
शरण हैं, धमं ही मेरे महानु शरण 
“हैं, संघ ही मेरे महानु शरण हैं। इस 


शरणतामें कितनी समानता है ! 


"भगवानु gat अपने महानिर्वाणके 
“समय आनन्दको यह आदेश किया 


था कि “धमं ही शास्ता है, wig 
शरण हे भिकषुओके लिए उनका 


चिन्तामणि ] 


यही उपदेश था । छः प्रकारकी अनु- 
स्मृतियोंमें बुद्धानुस्मृति भी एक अनु- 
स्मृति है। प्राचीनतम वौडोंमें वह 
प्रचलित थी। जव अनन्यप्रज्ञावादी 
ज्ञानयोगी बौद्धोंमें भी भक्तिकी स्थिति 
है तो महाकरुणावादी महायानिकोंमें 
भक्ति हो--इसमें क्या आश्चयं है। 
वे केवळ शरणागत ही नहीं होते, 
Sad भी स्वीकार करते हैं। 'धर्म- 
संगीतसूत्र'में कहा है--'बोधिसत्त्वको 
दासके समान रहना चाहिए और सव 
प्राणियोंका Sene करना चाहिए d 
ठीक वैष्णवोंमें भी इसी प्रकार मुक्त 
पुरुषोंके feu भी कँकयंको ही परम 
पुरुषार्थं माना गया है । देखिये, 
'तत्त्वशेखर'--'कँकयं ही मोक्ष है । 

सक्तिका मुल राग है और वह 
राग प्रवण $0 वौद्ध और adie 
्रस्थानोंमें रागके त्यागका ही उपदेश 
मिळता है, तथापि महायानिक बौद्ध 
और वेष्णव भी रागको उपायरूपसे 
स्वीकार करते E. वैष्णवोंमें रागा- 
नुगा भक्ति प्रसिद्ध है । बौद्ध 
निःस्वमावताकी भूमिमें रागसे भी 
ऊपर उठना मानते हैं। परन्तु 
वह स्थिति गोपनीय और साधकगम्य 
है । “महायान सूत्र'में इसका उल्लेख 
मिळता हे । साङ्गोपाङ्ग शरणागति 
वैष्णव और बौद्ध--दोनोंको ही 
अभीष्ट हे | 

६. वौद्ध और वेष्णवमतोंमें केवल 
शरणागति - विषयक समानता हो 


[ ४८ 
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इतना हो नहीं, शरण्म एवं समा- 
राध्यके विषयमें समता है । st 
आराध्य दो प्रकारका है--( १ ) सत्त्व 
और ( २ ) बोधिसत्त्व । वैष्णवोंमें भी 
जीव और ईश्वर दोनों ही आराध्य 
हैं । वेष्णवोंमें ईश्‍वर ईदवर-ल्पसे 
और भगवद्रूपसे भी आराध्य है। 
वोद्ध अनीश्वरवादी हैं अतएव वे 
केवल भगवद्रूपसे ही बुद्धों और वोधि- 
सत्त्वोको आराध्य मानते हैं। दोनोंमें 
अन्तर यह है कि वौद्ध विपक्षावरणका 
भंग हो जानेपर जोवको ही भगवान 
कहते हैं । भगवानु वह होता है जो 
क्लेशकर्म, जन्म, क्लेशक्षय और 
आवृतिको नष्ट कर दे। वैष्णवोमें 
ईश्वर नित्य है तथा अनन्त कल्याण- 
गुणगणसम्पन्न हैं । छः पदार्थास 
भगवत्ता दोनोंको ही मान्य dg 
. भागवत आदि ग्रन्योंमें वेष्णवोंके feu 
तीन कर्मोकी प्रधानता मिलती है-- 
( १ ) जीवोंपर दया, (3) भग- 
वानुमें पराभक्ति और ( ३ ) भक्तोंकी 
समाराधना । उत्तम भागवतके लिए 
ह्‌ अनिवाय है कि उसका सवंभुतोंमे 
Wes वना RI अधिक क्या 
कहूँ, बौद्ध महायान-मतमें भी ठीक 
ऐसा ही हे । उसमें साधकोंको तथा- 
गत बुद्धोंकी आराधना करनेके लिए 
जीवलोकमें सर्वात्मना दास्यभाव 
करना पड़ता है और उसके feu 
निर्वाण भी त्याज्य हो जाता है। 


s ] 


अतएव महायानिकोंने साधारण सत्त्वों-- 
को भी वोधिसत्त्वोके समान ही माना 
हें । आचाय॑ शान्तिदेवने कहा है-- 
सत्त्वेशप्रश्‍च जिनेम्यश्व 


बुद्धधर्मागमे सरमे। 
जिनेषु गोरवं यद्वत्‌ 
न सर्वेष्विति कः mm: ॥ 


( बो० आ० ६.११३ ). 
जव सव wweab ओर जिनोंके” 
सम्बन्धमें भी बुद्ध-धर्मागम समान ही 
हे तब जिनोंके प्रति जो गौरवमाव है 
वही सव सत्त्वोके प्रति न किया जाय-- 
इस आचरणको क्या आधार-भूमि है! 
वौद्धाचार्योके समान हो आछ-- 
बार आचारं षट्कोपमुनि मो कहते हैं।. 
wd जगत्‌ सम- 
वळोक्य (rat: शरोरं 
तद्वाचिनश्च सकला- 
नपि agaa | 
d भूतभोतिकसुखान्‌ 
कथयन्‌ पदार्थान्‌ 
दास्यं चकार Wa 
सेव gnaga ॥ 
मुनिने अपनी चतुर्थ स्थितिमें यह 
अनुभव किया कि सम्पूर्णं जगत्‌ प्रभु 
का शरीर हे और समी दाव्दरासिः 
प्रभुके वाचक नाम हैं । वे ससी भूत- 
भौतिक carta भगवत्स्वरूप हो 
कहते थे । इस प्रकार उनके वचनसे 
भी भगवद्दास्य ही होता था । 
(म. थो. ). 


[ क्या बौद्ध, वेष्णव-मर्तोमें मक्तिमावकी समदा है ? 
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E 


xD लक्ष्मी-वन्दना 8 
E B 
A Qo श्रो रामनारायणदत्त पाण्डेय “रामं' E । 
up : D 
BP गोडिन्दवल्लभा राधासे जिनका उद्भव अतिशय पावन । थी | 
= वेकुण्ठाधिप नारायण हैं, जिनके प्राणेश्वर मन-भावन ।। t 
ep जिनके छविसागरका लव-कण त्रिभुवनको सुषमा विलास । d 
हा उल्लास जगाता माधवमें जिनका मोहक मृदु मधुर हास d 
२. e 
EB आनन-अम्बुज केशवके भ्रमरी-सी जिनको TS माला d 
४$ जातो उत्सुक फिर फिर आती छलकाती-सी रसका प्याला ॥ de 
ae जिनके अर्धोन्मोलित दृगका पाकर प्रभाव निज जीवनमें। शी 
है स्थान वनायाः प्रथम वार मनसिजने माधवके मनमें॥ 2 
af i ३. 
z जिनके सुरुचिर चरणद्वयके नूपुरका मधुर-मधुर शिजन | p 
AE) करता श्रीहरिके श्रवणोंमें नित सरस सुधाका शुभ विचन — d 


Mr 
Se 


सेवासे प्राप्त हुआ जिनको प्रियके उरमें संतत निवास । 
जो सती शिरोमणि-अग्नगण्य जिनके अगण्य गुणगण विलास ॥ 
Y. 


36 BGS 


वेकुण्ठनाथका वर वेभव Ge जिनके संवासनका & । 
जिनकी करुणाका मृदु विपाक ऐश्वर्य पाकशासनका है ॥। 
जिनके आराधनका प्रभाव धनपति कुवेरका सारा धन | 
वात्सत्य-वीचियोंसे जिनकी मिलता जगतीको सुख-साधन ॥ 


par 
€ 


प्‌. 
चन्दिर-वदना इन्दिरा उन्हीं कल्याणी कमला माताको । 
अभिवादन मेरा सानुराग तनसे मनसे अवदाताको I 
वछुण्ठ-वल्लभा वे मुझको अविकुण्ठ अमोघ सुमति देवें । 
राषा-माधवके चरणोंमें ` प्रतिप नव-नूतन रति देवें॥ 
^ 


E 


Serege 
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श्रीकृष्ण-हृद्यकी तीन अभिलाषाएँ 


— श्री महाराजजी -- 


Yay श्रीकृष्णने अपने मनमें 
ै विचार किया कि मैं aa 
'रसोंका एकमात्र आश्रय हूँ । पूर्णानन्द 
qia एवं साक्षात्‌ चिन्मात्र ही 
मेरा स्वरूप हे । ऐसा होनेपर भी न 
जाने क्यों श्रीराघारानीका प्रेम मुझे 
उच्मादित करता रहता हे । मुझे 
ज्ञात नहीं कि उसमें कितना बल है 
जिससे मैं भी विह्वल रहता ga 
राधाका प्रेम गुरु हे और मैं उसका 
दिष्य qe! वह प्रेम दिन-रात 
मुझे विविध नृत्य-मुद्राओंमें नचाता 
रहता है । 

श्रीकृष्णको इस विचारधाराका 
उल्लेख गोविन्दलीलामृतके आठवें 
aid मिलता हे । श्रीराघारानी और 
वृन्दा सखोका संवाद-- 

सहेली ! तुम कहाँसे आ रही हो ? 

श्रीकृष्णके चरणोंसे | 

वे इस समय कहां हैं ? 


कुन्दवन में । 

क्या कर रहे हैं ? 

नृत्य सीख रहे हुँ । 

कौन सिखा रहा है? 

प्रत्येक वुक्ष-लंतामें, दिशा-विदिशा 
में, तुम्हारी मुति स्फुरित हो रही है, 
और जैसे नटी नटको नचाये वेसे 
वह्‌ कृष्णको नचा रही है 1 

श्रीकृष्ण अपने मनमें सोचते z 
कि मुझे अपने प्रेमके आस्वादनसे 
जितना आह्वाद होता है, उससे भी 
कोटिगुणित राधा-भ्रेमके आस्वादनसे 
होता है । जेसे मैं परस्पर विरुद्ध 
धर्मोका आश्रयं हूँ वैसे ही उनका 
प्रेम भी। विमुमें वृद्धिका अवकाश 
नहीं होता । परन्तु उनका प्रेम fay 
होने पर भी क्षण-क्षण agar है । 
उससे गरिष्ठ और कोई वस्तु नहीं है, 
फिर भी उसमें गौरवचर्याका लेश 
मी नहीं है। वह परम fuis है, 


५. कस्माद्‌ Fe प्रियसखि, हरे। पादमूकात्‌, कुवोऽसौ, 
कुम्दारण्ये, किमिह कुरुते, नृत्यशिक्षां, ge कः । 


तं स्वन्मूतिः प्रतितरुकत दिग्विदिक्ष 
परितो नत्तयन्ती स्वपश्चात्‌ ॥ 


aata अमति 
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परन्तु उसमें वामता और वक्रता 
भरी हुई है । ऐसे प्रेमका आश्रय है 
राधिका । मै केवळ उसका विषय 
' हूँ । प्रेमके विषय अर्थात्‌ प्रियतमको 
जितना आनन्द आता है उससे अनन्त- 
गुणित आनन्द प्रेमके आश्रय अर्थात्‌ 
प्रेमीको आता है। मैं प्रेमीके उसी 
आनन्दको पानेके लिए व्याकुल हूँ । 
वह मुझे केसे मिले ? में स्वयं प्रेमी 
बनकर ही उसे पा सकता हूं । 
श्रीकृष्णको उत्सुकता बढ़ने लगी | 
लोमसे वार-वार हृदयमें स्पन्दन होने 
लगा । अब प्रश्‍न यह है कि इस 
लालसा या व्याकुलताकी पूर्ति कैसे हो? 
श्रीकृष्णकी तरंगायमान विचार- 
घारा आगे बढ़ी । वे अपने माधुयंकी 
ओर देखने wt | सचमुच मेरे agd- 
रसका सुधानिधि अनन्त परिपूर्ण एवं 
अद्भुत है। इसकी अन्तिम सीमा 
किसीको मिल नहीं सकती । एकाकिनी 
राधा ही प्रेमसे इसका सम्पूर्ण 
आस्वादन करती हैं। राधाका प्रेम- 
दपण अविनाशी एवं निमंल है। 
फिर भी प्रतिक्षण उसकी स्वच्छता 
अधिकाधिक बढ़ती रहती है। मेरा 
माधुयं तो बढ़ नहीं सकता, परन्तु 
उनके स्वच्छ प्रेम-दर्पेणमें बह नित्य 
-नवनवायमान रूपें उल्हसित होता 


१. अपरिकळितपूव; 


रहता है। एक ओर मेरा माधुयं 
और दूसरी ओर उनका प्रेम दोनोंमें 
होड़ लग जाती है। कोई अपनेको 
पराजित नहीं मानता । दोनों हो चिर- 
नूतन रहते EO भक्त लोग अपने- 
अपने भावके अनुसार उसीका रस 
लेते हैं । मले मैं दपंणमें अपने drad- 
माधुर्यंको देख लूँ, उसका स्वाद लेनेके 
लिए saah भो, परन्तु मैं उसका 
आस्वादन नहीं कर सकता । इस 
रसको प्राप्तिके लिए मुझे क्या करना 
चाहिए? मेरा मन होता है कि मैं 
स्वयं राधा बन जाऊं | 

“ललित-माधव”में मणिमित्तिमें 
अपना प्रतिविम्ब देखकर श्रीकृष्ण 
विस्मित हो जाते हैं और कहने 
लगते हैं — 

अहो ! यह कौन है? इसे मैंने 
कमी नहीं देखा । परन्तु दर्पणः में 
देखकर मैं, चमत्कृत हो रहा हू ।. 
आश्चयं है ! यह तो मेरे ही माधुयंका 
Way उद्रेक हे । स्वयं मैं भी इसे 
देखकर लुभा गया हूँ । मन होता है 
दोड़कर इससे लिपट जाऊँ। राधाके 
समान ही इसका उपभोग कहं ।* 

धन्य है, धन्य d ! श्रीकृष्णः 
माधुरीका स्वाभाविक बल अद्भुत 
हे । दुसरे स्त्री-पुरुषोंका तो कहना 


` कड्चमस्छारछारी 


i 
i 
i 
| 


स्फुरति मम गरीयानेष माधुयंपूर: | 
अयमहसपि इन्त प्रेक्ष्य य छुब्धचेता: 
सरमसधुपभोक्छुं कामये राधिकेव ॥ 
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ही क्या ! उसके प्रभावसे स्वयं श्रीकृष्ण 
भी चञ्चल हो जाते हैं वह दर्शन 
अथवा श्रवणसे सबका मन खींच लेती 
-है। श्रीकृष्ण उसके आस्वादनके लिए 
निरन्तर प्रयत्नशील रहते हैं। कोई 
उसका अविरत पान करता रहे तव 
भी प्यास agit ही जातो ag 
aga होकर विधाताके सृष्टि-कौशलकी 
निन्दा करने लगता हे। उसने दो 
ही नेत्र क्यों बनाये? करोड़ क्यों 
नहीं ? इतनी wes दो देखनेकी, 
ओर नेत्रोपर ढॅकनेवाळी qu डाळ 
दीं। भागवतमें ऐसे अनेक प्रसंग हैं 
जिनमें आँखोंको निमेष-उन्मेषसे युक्त 
बनानेके कारण ब्रह्माकी निन्दा को 
गयो हे । कृष्ण-दश्शनके विना नेत्रोंका 
निर्माण ही निष्फल हो जाता है । 
नेत्रोंकी प्राप्तित चरम एवं परम 
फल ही हे श्रोकृष्णका ददन । एक 
साथ ही सलोना और मोठा नित्य- 
नूतन नेत्रपेय है श्रीकृष्णकी माधुरी । 
उसके श्रवण - मात्रसे मन मचलने 
लगता हे, पीनेके लिए । 
श्रीकृष्ण-माधुरीने उनके मनमें 
भोगके लिए लोम ओर क्षोभ पैदा 
कर दिया । श्रीकृष्ण विचार करने 
लगे कि अपने माधुर्यामृतका पान 
करनेके लिए क्या करना चाहिए ? 
अब इस अभिलाषाकी पूर्ति केसे हो? 
श्रीकृष्णा मन  लालसाके 
स्पन्दनसे आन्दोलित हो उठा। वे 
सोचने लगे गोपियोंका प्रेम निर्मल 
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एवं स्वमाव शुद्ध है। वह भावकी 
BS अवस्था है । उसमें कामकी गन्ध 
ही नहीं E । गोपियोंका प्रेम ही लोक- 
व्यवहारमें कामके नामसे प्रसिद्ध हो 
गया है। अन्यथा सनक, शुकदेव, 
उद्धवादि उसकी लालसा क्यों करते ? 

काम ओर प्रेम लोह एवं स्वर्ण 
के समान अळग-अळग हैं। काम 
अपनी इच्द्रियोंकी gf लिए होता 
हे । प्रेम प्रियतम प्रभुकी इन्द्रियोंको 
तृप्त करनेकी लालसा हे । काम अपने 
सुखके सम्भोगमें समास होता हे । . 
प्रबळ प्रेम श्रीकृष्णको सुख पहुँचानेके 
अभिप्रायसे होता है । गोपीजन लोक, 
वेद एवं शरीरके wd, सारे कमं, 
लज्जा, धेयं, सुख-मोग, सुखोपाय 
दुस्त्यज आर्यपथ, परिवार, स्वजन 
सवका परित्याग करके और उनके 
द्वारा दी हुई ताइना, उपहासादिकी 
परवाह न करके श्रीक्ृष्णसे प्रेम करतो 
हैं। यह केवळ श्रोकुष्ण qu लिए 
है। इस Ed अनुरागका ही नाम 
प्रेम हे । काम घना अन्धकार है ओर 
प्रेम सदा प्रकाशमान सूर्यं । गोपीयोंके 
हृदयमें कामकी ep भी नहीं है । 
सम्बन्ध हे केवल ङृष्णसे--उन्हींके 
सुखके लिए । 

कया उत्तम भाव हे गोपियोंके 
हृदयमें कि वे श्रीकृष्णके चरणकमलको 
अत्यन्त कोमल मानकर अपने वक्षःस्थल 
पर धारण करनेमें मो डरती हैं और 
घोरे-धीरे रखतो हैं कि कहीं उन्हे 
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"dle न लग जाये । यह जानते हुए 
भी कि इससे कृष्णको सुख होता है, 
.अनजानमें भी कहीं किचित्‌ दुःख न 
'पहुँच जाय, इस दुविधाके कारण 
. गोपियां स्वयं सुखी नहीं हो पातीं । 
वस्तुतः अपने सुख-दुःखको परवाह 
नहीं हे । श्रीकृष्णके wem लिए ही 
सारा व्यवहार करती हैं। सवका 
परित्याग और कृष्णसे शुद्ध अनुराग | 


-ररासपंचाध्यायीके चतुथं अध्यायमें . 


श्रीकृष्णने स्वयं कहा हे कि गोपियांने 
. मेरे लिए लोक, वेद, शरीर और सब- 
कुछ भुला दिया | 
. -श्रीकृष्णकी यह प्रसिद्ध प्रतिज्ञा 
हे कि जो जिस भावसे मेरा भजन 
करता है उसी भावके अनुसार d 
उसका भजन करता gl परन्तु 
गोपियोंके प्रेमसमुद्रकी अगाध घारामें 
उनकी वह प्रतिज्ञा भी ag गयो । 
वे स्वयं कहते हैं--गोपियो ! तुम्हारे 
विशुद्ध प्रेमका मैं अनन्त ऋणी हे और 
अपार सेवाके द्वारा भी उस ऋणसे 
मुक्त नहीं हो सकता । 
गोपियोंके जीवनमें उनका अपने 
शरीरसे भी प्रेम देखा जाता है। 
ऐसा क्यों ? वह इसलिये कि अपने 
पहुंचानेके लिए हे । गोपियोंका भाव 
यह हे कि हमने अपना शरीर 
श्रीकृष्णणो अपित कर दिया | यह्‌ 
उन्हींका धन हे । इसपर उन्हींका 
स्वत्व हे और यह उन्हींका सम्मोग- 


चिन्वामषि ] 


साधन है । वे इसको देखें, छुए और 
इससे बातचीत करके सुखी हों। 
इसी अभिप्रायसे गोपियाँ शरीरका 
duri और cuo करती हैं। 
श्रीकृष्णने स्वयं यह स्वीकार किया 
हैं कि गोपियाँ अपने शरीरको मेरा 
समझकर ही संवारती-सजाती हैं । 


गोपीभावके स्वभावमें एक अद्भुत | 
प्रभाव है। यह सद॑साधारणकी वुद्धि- | 


का विषय नहीं है। गोपियाँ अपने | 
लिये सुखकी इच्छा किये विना ही | 
कृष्णको देखती हैं, परन्तु उन्हें कोटि- | 
गुणित सुख होता है। कृष्ण गोपियों- | 
को निहारकर जितना आनन्द प्राप्त | 
“करते हैं उसका कोटिगुणित आनन्द | 
गोपियोंको होता है । गोपियोंके प्रेममें | 
स्व-सुखका अनुसन्धान नहीं है। तथापि | 
उनका सुख प्रतिक्षण बढ़ता ही जाता c 
है । इस परस्पर विरोधी सिद्धान्तका | 
समन्वय क्या है? गोपियोंका सुख | 


श्रीकृष्णके सुखमें विलीन हो जाता 


है। गोपी-दशंनसे श्रीकृष्णकी प्रफुल्लता | 
और माधुयं बढ़ता है। गोपी सोचती | 


है--अहो ! मेरे दर्शनसे श्रीकृष्णको | 


इतना सुख मिला उसका अंग-अंग 


अन्तरंग-वहिरंग BTA Fe उठता । 


है । गोपीकी सुषमा देखकर श्रीकृष्ण- 
की सुषमा जितनी-जितनी बढ़ती हैं 
उसे देखकर गोपीका सौन्दर्यमा धुर्यं भी 


उतना ही उतना बढ़ता जाता है | 


दोनोंके सौन्दयं-माधुयंमें स्पर्धा dl 


जाती है । कोई हार नहीं मानता । , 
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वृद्धि असीम हो जाती 21 कृष्णके 
सुखसे ही गोपियोंका सुख बढ़ता है J 
अतएव उनके प्रेममें स्व सुखकी गन्ध 
नहीं हे । कृष्ण-सुखकी पुष्टि है । यह 
निश्‍चय हूँ कि गोपियोके प्रेममें काम- 
कलंकका किचित्‌ भो कीचड़ नहीं है । 
गोपीप्रेममें कामकी गन्ध नहीं है, 
केवळ इतना ही नहीं प्रत्युत वह उत्तरो- 
्तर-निरन्तर श्रीकृष्ण माधुरीका परिः 
पोषण एवं संवर्धन करता रहता हे । 
प्रेमका जितना आनन्द प्रियतमको 
मिळता हे उससे अधिक आनन्द प्रेमी 
'को मिळता हे । आश्चयं तो यह है कि 
SH स्वसुख-वासनाका लेशमात्र भी 
सम्वन्ध नहीं है । निरछल प्रेमका यह - 
"स्वभाव ही इ कि प्रेमसे प्रियतमका 
जितना सुख बढ़ेगा, प्रियतमके सुखको 
देखकर उससे भी अधिक प्रेमीका सुख 
बढ़ेगा | यदि श्रीकृष्णको सुख पहुँचाते- 
पहुँचाते आत्मानन्दक्रा उदय हो जाये 
- तो भक्तलोग खिन्न हो जाते हैं और 
उसको अपनी प्रेमसेवाका विघ्न 
मानते हैं | 
प्रेम अहेतुक ही होता हे अर्थात्‌ 
न उसका कुछ प्रेरक होता हे और न 
प्रयोजन । 
गोपियाँ कृष्णकी कौन emt हैँ? 
सहायक हैं, सिक्षक हैं, सहेली हैं, 
प्रेयसी हैं, शिष्य हैं, सम्वन्धी हैं, 
रखेल हैं, पत्नी हैं, दासी हँ । वे 
छप्णकी क्या नहों हैं ? गोपियाँ हो 
कृष्णके मनकी स्थिति और लालसाको 
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पूर्णरूपसे समझती हैं और उसपर 
सर्वस्व न्यौछावर कर देती हूँ। _ 
आदिपुराणमें श्रोकृष्णा वचन 
हे-मेरी महिमा, मेरी सेवा, मेरी 
श्रद्धा, मेरे मनोरथ, मेरे अभिप्राय 
इन्हें गोपियाँ ही ठीक-ठोक समझती 
हैं। अजुन ! मैं तुमसे सच कहता हूँ, 
उनके अतिरिक्त और कोई नहीं 
जानता | $ 
इन गोपियोंमें प्रेमसाराधिका, 
मदाराधिका राधिका ही श्रेष्ठ हैं। 
सौभाग्य, सौन्दये, प्रेम और गुणसम्पदा 
में उनकी समानता और कोई नहीं 
कर सकता । श्रीकृष्णका कहना है कि 
श्रीराधाके साथ रसमयी, मधुमयी, 
लास्यमयी क्रीड़ा मेरे आनन्दको बढ़ाती 
हैं और सब गोपियाँ रसवृद्धिके उप- 
करण हैं । राधा-कृष्णवल्लभा हैं । वही 
उनके प्राणधन हैं। राधाके विना किसी 
भी गोपोकी उपस्थितिसे वे आनन्दित 
नहीं होते । राधाको हृदयसे लगाकर 
दुसरी गोपियोंको भूल जाते हूँ । 
श्रीकृष्णके मनकी तीसरी अभि- 
लाषा यही है कि गोपियोंके इस असा- 
मान्य एवम्‌ WAIT, धन्य, अनन्य . 
प्रेमका रसास्वादन मुझे कैसे हो ? 
इन्हीं तीन अभिलाषाओंकी पुतिके 
लिए भगवाच श्रोकृष्णने चैतन्यके eun 
अवतार ग्रहण किया । इससे तीनों 
अभिलाषाए तो पूर्ण हुई हों, छोगोंको 
युगानुरूप भागवत-धमं, नाम संकीतँन 
एवं विशुद्ध प्रेमको शिक्षा देनेका भो 
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अवसर मिला । ब्रजेन्द्नन्दन श्रीकृष्ण 
स्वयं ही श्रीचेतन्यदेवके रूपमें प्रकट 
हुए। उनका आकार रसमय RI 
वे मुतिमान श्रृंगार हैं। इस रसा- 
स्वादनके लिए ही उनका प्रादुर्भाव 
हुआ हें । 

श्रीरूपगोस्वामीने अपने SaN 
एक इलोक उद्धृत किया हे-- 
भ्रीराघायाः प्रणयमहिमा 

wiegt mala- 

स्वादूयो थेनाद्भृतमघुरिभा 

कोइशो चा मदीयः। 


सौख्यञ्चास्या मद्चुभवतः 

mea चेति लोभात्‌ 
agaa: समज निशची- 

mike gg I 

श्रीराधारानीकी प्रणयमहिमा HAT 

हे? जिससे केवल वे ही मेरी 
aga मधुरिमाका आस्वादन कर 
सकती हैं । मेरे माधुर्थेका क्या स्वरूप 
हें? मेरे रसका अनुभव करके उन्हें 
कैसा सुख मिलता हे? इसी लोभसे 
विवश होकर श्रीब्रजेन्द्रनन्दत शची- 
TAA प्रकट हुए d 


( श्रीचैतन्यचरितामृतकी संस्कृत-च्छायाके आघारपर ). 


चरणरजकी भमिलाषा 


| हमारे स्वामी ! जिन लक्ष्मोजीका कृपाकटाक्ष प्राप्त करनेके 
लिए वड़-वड़ देवता तपस्या करते रहते हैं, वहो लक्ष्मीजो तुम्हारे 
वक्षःस्थळमें बिना किसोकी प्रतिदवन्दरिताके स्थान प्राप्त कर लेनेपर 
भी अपनी सोत तुलीके साथ तुम्हारे चरगोंकी रज पानेकी 


अभिलाषा किया करती हैं । अब तकके सभी भक्तोंने उस चरण- 
रजका सेवन किया है। उन्हींके समान हम भी तुम्हारी उसी 


चरणरजकी शरणमें आयी हैं । 


जिन्तामनि ] 
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पनिषद्‌ विद्याकी आवश्यकता 
— श्री परक्कजे सुन्रह्मणय ys -- 


[ कन्यान्‌, दक्षिण कन्नड ] 


( पुर्वानुवृत्त ) 


९. सिसर्गदाड अनुभचविरुद्ध हे: 

निसर्गवादीका कहना है कि इस 
शरीरमें हो अधिकाधिक सुख प्राप्त 
करना मनुष्यका परमपुरुषार्थं g l 
जन्मान्तरीय देहसे उपमोग्य कोई 
अधिक सुख नहीं हे । इस कथनका 
जब सवंसाधारणके अनुभवके आधार 
पर विचार करते हैं तो सिद्ध होता है 
कि निसगंवादी जिसको सुखोत्कषे 
कहता हे वह सुख ही नहीं है । वह 
तो सुखाभास ही है । उत्कृष्ट सुख तो 
ऑर ही है। उससे वच्चित रह 
कर इन्द्रियविषसंयोगजन्य सुखाभासको 
ही उत्कृष्ट सुख माननेवाला funi- 
वादी शोचनीय हे। यह बात उसे 
भी अनुभव करायी जा सकती है । 
वैसा अनुभव होनेपर वह स्वयं निसग- 
वादिताको छोड़ देगा । क्योंकि कोई 
मुखं भी अपने अनुभवका अपलाप 
नहीं करता । इस प्रकार प्रथम, 
अनुभवानुसारी वस्तुतत्त्वका प्रति- 
पादक होनेसे उपनिषदोंका प्रामाण्य 
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उससे स्वीकार करा लेंगरे । तत्पश्चात्‌ 
उसके an कमंमार्गंप्रतिपादक 
वेदमाग तथा वेदानुसारी स्मृति 
आदिका भी प्रामाण्य स्वीकार कराया 
जा सकता हे । अनुमानका स्वरूप 
इस प्रकार होगा-कर्मध्रदिपाद्को 
वेदभागः प्रमाणं चेदमागत्वात्‌ 
उपलिषद्ठस्‌ | जिस प्रकार किन्ही 
विषयोंमें प्रत्यक्षानुमवसंवादी होनेसे 
आप्तवाक्योंका प्रामाण्य सिद्ध होनेपर 
अन्य विषयोंभें भी उनका प्रामाण्य 
माना जाता हे--उसी प्रकार यहाँ 
भी समझना। कमंकाण्डका स्वतन्त्र 
प्रामाण्य तो वृहस्पति भी सिद्ध नहीं 
कर सकता व्योंकि प्रत्यक्ष अनुभवका 
अभाव हे । प्रत्यक्ष न होनेसे अनु- 
मानादि भी नहीं हो सकते । भगवानु 
भाष्यकार मी अनुमवानुसारी तत्त्व 
प्रतिपादनके कारण ही उपनिषदोंका 
प्रामाण्य है--यही कहते हैं । ब्रह्म- 
सुत्रमाष्यमें उन्होंने कहा हे--'ज्ञानका 
फल प्रत्यक्ष है अतः फलामावकी 
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आशंका ठीक नहीं है। कर्मके फल 
जो स्वगं आदि हैं वे अनुभवारूढ नहीं 
हैं अत: उनमें शंका हो सकती है-- 
हो या न हो, ज्ञानका फल तो 
अनुभवगम्य है; क्योंकि श्रुति कहती 
है-बत्लाक्षादपरोक्षाद्‌ प्रह्म | तथा 
` “तत्त्वमत्ति' इस प्रकार सिंद्धवत्‌ 
उपदेश है 
यहाँपर कर्मफले हि स्वर्गादों 
अङुप्रचानारुडे स्यादाझङ्का 
Baa न चा इहि यह भाप्यकार- 
का वचन विशेष ध्यान देने योग्य हे । 
इस वचनसे यह स्पष्ट मालूम पड़ता 
हें कि अनुभवागोचर विषयमें शास्त्र- 
का प्रामाण्य संदिग्य ही है अथवा 
संकुचित हं--ऐसा भाष्पकारका मत 
है 1 उन्हें निरंकुश प्रामाण्य इष्ट नहीं 
हे क्योंकि उन्होंने उक्त आश्वंकाका 
परिहार नहीं किया है। तथा ga- 
भाण्यमें कहीं शास्त्रप्रामाण्य उप- 
पादनके लिए कोई अधिकरण उन्होंने 
नहीं दनाया । अतः इष्टफलक ज्ञानकी 
अपेक्षा अहृष्फलक ज्ञानका प्रामाण्य 
कम हे--इसमें सन्देह नहीं । इस- 
feu अत्यन्त परोक्ष स्वरग-नरकादि 


कया है ? जिसके बलर ऐन्द्रिय सुखको 
सुखाभास सिद्ध करके उपनिषत्‌ fra- 
वादोके मतका प्रत्याख्प़ान करते 
& 1 यहाँ पहले इर्ट्रियविषयव्यवहारके 
स्वरूपका विचार कीजिये । मनुष्य 
प्रतिदिन निसर्गत ही गमन-आगमन- 
श्रवण दर्शन-स्पर्शन अवत्नाण-आस्वादन 
आदि रूप इन्द्रियार्थव्यवहार करता 
हे । उससे वह अपनेको गन्ता-आगन्ता, 
श्रोता, द्रष्टा, VAST, घ्राता, आस्वादयिता 
आदि मानता हे । प्रतिदिन प्रत्यक्ष 
अनुभूयमान इस TST परीक्षण 
द्वारा ही aia उसको उपदेश देती 
हे । ऐसा करके ही उपदेश आसानीसे 


— —— बीवी 


ग्रहण कराया जा सकता है । अन्यथा | 


यदि स्वर्गादिके समान किसो अननुभूत 
तत्त्वका उपदेश किया 


हो गया हे | 
१०, उपादेषदों क्री 


आत्मतस्वोपदेशकी रीति: | 
तुम निसर्गवादी कहते हो किं 
अपना wie, भोक्तृत्व निसगं-सिंद्ध | 


जाये तो | 
स्वर्गादिके समान उसमें भो छोकका | 
विश्वास नहीं होगा क्योंकि प्रत्यक्ष । 
विपयमें ही लोकका संस्कार बद्धमूल | 


प्रतिपादक कमंकाण्डकी अपेक्षा साक्षा- 
दपरोक्ष अनुभवात्मक ब्रह्मात्मतत्त्व- 
प्रतिपादक उपनिषद्धागका प्रामाण्य 
सर्वोपरि है । इस प्रकार शास्त्रान्त- 
रीय विद्याओंकी अपेक्षा उपनिष ट्वा 


है । यह वात युक्तिसे तथा तुम्हारे | 
अनुभवसे विरुद्ध हे । देखो -मैं जाता 
हूँ, मैं आता हूं--इत्यादि प्रतीतियोंम | 
जो गमनागमनरूप क्रिया है 


तत्तत्‌ क्रियाजन्य जो सुख-टुःखादिं है | 


fafine हँ 1 वे सव आगमापायी हैं । वे शय होते" 
अच्छा यह सवसाधारण अनुभव से तुम्हारे विषय भी हैं । d 
चिन्तामणि ] pu 
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( आत्मा ) आगमापाय रहित, स्थिर, 
उनके ज्ञाता और विषयी हो । वे 
तुम्हारे ( आत्माके ) धर्म नहीं हो 
सकते | आत्मधर्म होनेपर वे उसको 
छोड़कर अन्यत्र नहीं जा सकते । 
वह्विके धमं उष्णता और प्रकाश 
वल्लिको छोड़कर अन्यत्र नहों जाते 
हैं। इस प्रकार यह सब युक्ति तथा 
तुम्हारे अनुमवसे सिद्ध हे । फिर तुम 
यह कैसे कहते हो कि आत्माके कतृत्व- 
भोक्तृत्व आदि निसगरंसिद्ध हैं ? 

निसगंवादी : अच्छा मान लिया 
वे आत्मधमे नहीं हैं। किन्तु उनका 
आत्माके साथ सम्वन्ध तो है । सम्बन्ध- 
मात्रसे वे आत्माके घमं नहों हो 
जागे । घटसम्बन्धमात्रसे भुतल 
घटधमंक नहीं हो जाता । रूप-रसादि 
बाह्य पदार्थोका नेत्र, रसना आदि 
इन्द्रियों द्वारा आत्माके साथ सम्बन्ध 
होता हे । उसी प्रकार नेत्रादि-इन्द्रिय- 
व्यापारोंका, दशंन-आस्वादन आदि 
क्रियाओंका तथा तज्जन्य gaznik- 
का मणके द्वारा आत्माके साथ सम्बन्ध 
क्यों न हो ? 

श्रुति : कामना, संकल्मादिरूप 
मनोव्यापार भी आगमापायी हैं और 
ज्ञेय हे । अतः आगमापायरहित और 
ज्ञाता आत्माके साथ उसका सम्बन्ध 
नहीं हो सकता। जब मनके साथ 
सम्बन्ध मी आत्माका धमं नहीं हो 


सकता तब मनोव्यापारपूर्वंक होनेवाले' 


इन्दरियव्यापारोंका तथा तज्जन्य सुख- 
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दुःखादिका आत्मथरमं न होना स्वतः 
सिद्ध हैं ऐसा होने पर मी तुम अपने- 
को ( आत्माको ) संसार aang 
क्यों मानते gt ? 

आःत्मस्वरूपक्रा यह अतिनिगूढ 
असंसारित्वरूष याथातथ्य वेदान्त हो 
बतळाता हे, दुसरे शास्त्र नहीं । अतः 
शास्त्रान्तरकी अभेक्षासे वेदान्तक्रा 
वैशिष्ट्य है । यद्यपि प्रत्येक शास्त्रका 
प्रतिपाद्य कोई-न-कोई असाधारण विषय 
ह । इस प्रकार हर विषय तत्प्रतिपादक 
तत्तच्छास्त्रसे ही जाना जाता है । ऐसी 
RaR वेदान्तशास्त्र शास्त्रान्त रा- 
प्रतिपाद्य असाधारण वस्तुका प्रतिपादक 
होनेसे उनकी अपेक्षा विशिष्ट है; यह 
कथन कुछ वजनदार नहीं मालूम 
होता । तथापि ओर समी शास्त्र ज्ञेय- 
वस्तुका प्रतिपादन करते हैं। केवल 
वेदान्त ही ज्ञाताके स्वरूपका विचार 
करता हे । अतः वेदान्तशास्त्रक्ा 
स्थान सर्वोपरि हु । सवसंसारधर्मा-- 
तोतत्वरूप आत्माका यथार्थस्वहूपः 
वेदान्तोपज्ञ ही हे--ऐसा भाष्यकार 
स्पष्ट कहते हैं। उन्होंने कहा हे--“जो 
वह ब्रह्म, सम, एक कूटस्थ नित्य, 
असंसारी पुरुष हे वह उपनिषदोंसे ही 
जाना जाता हे । कमकाण्ड या तक-- 
शास्त्रसे उसे कोई नहीं जान पाता d 
वही सबका आत्मा हे ।” निसगेवादी 
को भी ऐसे आत्मतत्त्वको अपने अनु- 
भवप्रमाणसे ही अवश्य स्त्रीकार करना 
चाहिए । यदि कहो कैसे ? तो सुनो- 


L ओऔपनिषद विद्याको आवइ्यकठा 
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इन्द्रियगोचर घटपटादि बाह्य पदाथ 
आगमापायी तथा ज्ञेय हें । आगमा- 
पायरहित और ज्ञाता आत्माके साथ 
उनका सम्बन्ध नहों हो सकता | यह 
वात तो निसगंवादीको भी अनुभवसिद्ध 
हे। इसी प्रकार सुखदुःखादि भी 
यद्यपि अन्तःकरणमें ही उपलब्ध होनेसे. 
 -घटपटादि वाह्य पदार्थोकी अपेक्षा 
` आत्माके निकटतर है । तथापि आग- 
मापायी और ज्ञ य होनेसे नित्य, ज्ञाता 
आत्माके साथ उनका भी सम्बन्ध नहीं 
हो सकता | इस प्रकार ज्ञेयके धमं 
ज्ञाताके धमं नहीं होते-यही सवंसाघा- 
रण अनुभव हे । इसी अनुभवको 
प्रमाणित करके श्रुति उपदेश देती हे- 
तुम आगमापायी संसारघमोसे feu 
नहीं हो । किन्तु उनके साक्षी नित्य 
स्वयंप्रकाश हो | यह तुम्हारे ही अनु- 
waa सिद्ध है इत्याद । 

यदि निसगंवादी पूछे कि ga- 
दुःखादि आत्माके घमं प्रतीत होते हैं, 
इसकी संगति कैसे लगेगी ? तो इसका 
उत्तर तो सीधा-सा है । AAN आत्म- 
घमंत्वेन प्रतीयमान सुखदुःखादि आग- 
मापायी और ज्ञेय होनेसे आत्माके 
धर्म नहीं होते--यह बात हम जाग्रतुके 
अनुभवप्रमाणसे मानते हैं । इसी प्रकार 
जाग्रतूमें अनुभुयमान सुखदुःखादि भी 
आगमापायी और ज्ञेय होनेसे ही 
आत्मधर्म नहीं हैं--ऐसा भी मानना 
चाहिए | 


यहाँ पुनः सन्देह होता है-स्वप्न- 
चिन्तामणि ] 
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का तो जाग्रत्से वाध हो जाता है 
किन्तु जाग्रदका तो किसीसे बाघ नहीं 
होता। अतः पूर्वोक्त बातमें केसे विश्वास 
करें ? इस सम्देहको दूर करनेके लिए 
श्रुति आत्मा दा अरे द्रष्टव्यः 
maat मन्तव्यो निदिध्या- 
feasa: ऐसा उपदेश करती हे । 


RH 


यहाँ कतंव्यरूपसे बोधित श्रवण, मनन, | 
निदिध्यासनकी आत्मदशंनरूप फलकी | 
उत्पत्तिके लिए आवृत्ति करनी चाहिए- 


यह स्पष्ट ही हे । क्योंकि श्रवण, 


मनन, निदिध्यासन दृष्टफलक हैं । और | 
यह आवृत्ति तबतक करनी चाहिए ' 


जबतक वाह्य पदार्थोकी तरह आन्त- 


रिक कतृत्व-भोक्तृत्व, सुखदुःखादि | 
संसारघमासे भी आत्माकी अलिप्तताका । 


अनुभव न हो जाय । आत्माकी अलि- 
सताका अनुमव होनेपर जा ग्रद्‌-व्यवहार 


भी बाधित हो जाता हे । बाध होनेपर | 
मानवके समस्त व्यवहारको निर्वाहक d 


अहं, मम इन दो प्रतीतियोंको भी 


तिलाञ्जालि मिल जाती है । क्योंकि | 
असंसारित्व और अह-म्रम्न इन प्रतीः . 


तियोंका परस्पर विरोध d i 


इस प्रकार सांसारिक सुख | 


आत्माका धमं नहीं है--यह fud 


हुआ। तब तो मानवकी सुखसम्पा- | 


दनाथं प्रवृत्ति ही नहीं होगी। तब 


उसे सुख कैसे मिलेगा ? इसका उत्तर | 


यह हे : असंसारी आत्मस्वरूपके अतुः 


मवसे ही परमोक्कृष्ट स्वरूपानन्दकी | 


प्राप्ति होती हे 1 अतः fuge सांसा” 


[oR 
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fes gat निरपेक्षता ठीक ही हे । 
कहा भी है--चिक्रीडतः खुचा- 
स्मोथों कि aa: खातकोदकेः | 
अर्थात्‌ जो अमृतके समुद्रमे खेल रहा 
हे, उसे क्षुद्र गड़ढ़ोंके जलसे क्‍या 
प्रयोजन | तथा सभी ऐन्द्रियक सुख 
इस स्वरूपानन्दके लवमात्र हैं। वृह- 
'दारण्यक उपनिषत्‌ कहती हे-- 
आत्मनस्तु कमाय सर्व प्रियं 
भवति | इसका अथं यह हे--घर, 
खेत, वाग आदि हमको अत्यन्त प्रिय 
होते हैं यह प्रसिद्ध हे। तथापि वे 
स्वतन्त्ररूपसे प्रिय नहीं होते । किन्तु 
स्त्री, पुत्र, घन आदिके लिए ही प्रिय 
होते हैं । क्योंकि उन्हीके लिए उनकी 
रक्षा की जाती d । अतः स्त्री, पुत्र, 
faa आदि ही घर, खेत, बाग आ।द- 
को अपेक्षा अधिक प्रिय हैं। इस 
प्रकार गृह-क्षेत्रादिकी प्रियता स्त्री- 
पुत्रादिकी उपादिसे ही हे । जाया, 
पुत्र, वित्तादि भी स्वतन्त्ररूपसे प्रिय 
नहीं & क्योंकि अपने लिए ही उनका 
पोषण किया जाता है। अतः सबको 
अपना आत्मा ही प्रियतम हे । और 
अपना आत्मा स्वतन्त्रूपसे ही प्रिय 
हैं, अन्यके लिए नहीं । इस 
प्रकार आत्मामिमान तारतम्यसे जो 
पदाथ जितने सन्निदृष्ट होते हैं वे 
उतने हो प्रिय होते हैं--यह प्रथम 
अनुभव सबको है । इसके बाद afi- 
कृष्ट वस्तुकी अपेक्षा भी आन्तरतम 
दोनेसे आत्मा सर्वाधिक प्रिय हे--यह 


३१ ] 


द्वितीय अनुभव है. । इस प्रकार आत्मा 
ही आनरदरूप ह--यह वात सावं- 
जनीन अनुभव प्रमाणसे ही सिद्ध है । 
क्योंकि सवको आनन्द ही सर्वाधिक 
प्रिय हे । 

सावंजनीन अनुभवके “ASIC 
वेदान्त इन दो बातोंका उपदेश 
करता हे--( १ ) ज्ञ यके घमं ज्ञाताके 
नहीं होते। ( २ ) जाया, पुत्र, वित्तादि- 
की प्रियता आत्मोपाधिक ही हं-- 
स्वतन्त्र नहीं । आत्मा तो स्वतन्त्ररूप- 
से प्रिय हे अतः वही वास्तविक 
आनन्दरूप हे । इन बातोंको जान लेने- 
पर परमाथंभूत स्वरूपानन्दकी प्राप्ति 
हो जाती l तब इन्द्रियविषय- 
संयोगजन्य सुख इसी आनन्दके लवलेश 
मात्र हैं--यह ज्ञान होनेपर उनकी 
इच्छा ही नहीं रहती । ऐसी स्थितिमें 
अहं, मम इस प्रतीतिद्वयके अमावमें 
मानवको सुखसम्पादनाथं प्रवृत्ति प्रति- 
बद्ध हो जाती ह अतः उसे सुखप्राप्त 
केसे होगी ?' यह प्रश्‍न ही नहीं 
उठता । इसलिए 'अहं-मम' इति 
प्रती तिद्वयपूर्वंक इन्द्रियां व्यवहारके 
द्वारा शक्तिमर एतद्देह-सम्बन्धी सुखा- 
fra सम्पादन ही मानवका परम 
पुरुषार्थं हे l यह्‌ निसगंवादीका सिद्धान्त 
अपसिद्धान्त ही ह । _ 

यद्यपि आत्मा संसार-घमंसि 
ated, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव 
हे--इस प्रकारका साक्षादपरोक्ष ज्ञान 
बार-बार श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
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करनेपर भी किसी-किसीको ही होता 
हें | सकृदुपदेश श्रवणमात्रसे आत्माका 
असंसारित्व अनुभवमें नहीं आता। 
अतएव परमोत्कृष्ट स्वरूपानन्द भी 
प्राप्त नहीं होता | तब ऐन्द्रियकसुखोंमें 
निकृध्त्व बुद्धि केसे होगी ? यह 
Ner हो सकता है । तथापि ga- 
दुःखादि संसारधमं आगमापायी है अत: 
अनित्य हैं । वे विपयभूत हैं आत्मा 
तो उनका साक्षो, आगमापायरहित 
अतएव नित्य हे । यह बात wast 
frat ही अनुभवसिद्ध है-इसमें कोई 
. सन्देह नहीं हे। क्योंकि मैं सुख-दुःखका 
अनुभव करता हूँ--इस प्रकारका 
विपयविषयीभाव सबको अनुमवसिद्ध 
हे तथा सुख-दुःखादि आते हैं और 
जते हैं इस प्रकार उनका आना-जाना 
तथा मैं तो उनका द्रष्टा साक्षो, आग- 
मापायरहित, नित्य, adar विद्यमान 
हुं--इस प्रकार आत्माका साक्षित्व 
आदि सवको wer अनुभवसिद्ध हे। 
किसीको भी यह अनुभव नहीं हैँ कि 
मैं अनित्य, आने-जानेवाला, अक्षाक्षी 
और अद्रश हुं । तथापि अविचार. 
जनित देह-आत्मा आदिक्रा अविवेक 
होनेसे आतमामें देहादिके धर्मोका 
आरोप करके मनुष्य कहता हेप 
स्थूल हूँ, si गौरव़ण हू, मैं खड़ा g 
मैं जाता हैं, मैं मुक हू, मैं काना हू, 
3 oF हैं, मैं बहरा हूँ इत्यादि । 
सवसाधारणक्रो ये दो अनुमव हुँ | 
(१ ) विषय और विषयोका विरुद्ध 


चिन्ताम्रणि ] 


स्वमावत्वेन अनुभव । (२) फिर भो 
तद्विपरीत विषयधर्मोक्रा विषयिसम्बन्ध- 
त्वेन अनुमव | निसगंवादी भो इनका 
अपलाप नहीं कर सकता । इन्हीं 
दोनों अनु मवोंको आधार बनाकर श्रुति 
उपदेश करती g—H द्रा और 
आगमापायरहित हूँ-इस प्रकार अपने- 
को साक्षा और नित्य मानते हो फिर भी 
उसके विपरीत zaad सुख-दुःखादि 
को अभनेमें आरोपित करते हो ओर 
उससे अपनेको विकारी मानते हो । 
अहो ! तुम्हारो मूढता । इस उपदेशसे 
सिद्ध हो जाता हे कि wah wd 
ज्ञाताके नहीं होते । श्रवणादिको आवृत्ति 
करनेपर यह वात अनुभवाछढ़ भो हो 
जाती हे । तव निसगंवादीका यह 
कहना कि शक्तिमर एतददेहसम्वन्धी 
सुखोत्कषं सम्पादन ही मानवजीवनका 
रहस्य है, इससे परे कुछ वेदितव्य 
नहीं हे--अज्गानमुलक् तथा अनुभव. 
विरुद्ध हे । क्योंकि आत्माका असंसा- 
रित्वरूप गूढ रहस्य, मनुष्यजीवनका 
ज्ञातव्य हं । इस प्रकार AZTIA, 
मम-इदम्‌--इन दो प्रतीतियोंकी परी- 
क्षापुवंक आत्मज्ञान-प्रम्पादन करके 
स्वरूपानन्दको प्राप्ति ही परम पुरुषाथं है 
इच्द्रियविषयसंयोगजन्य सुख तो सुखा- 
भास ही हैं। यह ओपनिषद सिद्धान्त 
ही युक्तियुक्त हे। शरीर सम्बन्धे 
विना केवळ आत्माको आनन्दरूपताका 
अनुभव कहाँ सिद्ध हु--इस IAF 
उपपादन आणे करेंगे | यहाँ प्रति- 


[ एर 
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पादित किया गया कि ब्राह्म पदार्थ 
आत्माकी उपाधिसे हो आनन्दके हेतु 
है--स्वतन्त्र नहीं। यह वात उपनिपत्‌- 
प्रदर्शित युक्तिसे सिद्ध की गयो और 
निसर्गवादी भी इसका अपळाप नहीं 
कर सकता । 
११. औपदिषद विद्याका मामव- 

Hanë उपयोग : 

प्रश्‍न : अस्तु | औपनिपद सिद्धांत- 
के अनुसार आत्मज्ञानका मानवजीवनमें 
क्या उपयोग हे ? मनुष्यका व्यवहार 
तो मैं संसारी हे' 'ये मेरे पत्ती, 
पुत्रादि @ इत्यादि आत्माके संसारित्व 
ज्ञाने ही चलता हे । “मैं असंसारी 
हैं! इस प्रकारका आत्मज्ञान तो इस 
व्प्रवहारका विरोधी d । अतः इसका 
संसार-यात्रामें कोई प्रयोजन नहों हे । 

उत्तर : कर्मयोगानुष्ठानोपयोगी 
निष्कामबुद्धि पैदा करना ही असंसारी 
आत्मविज्ञानका प्रयोजन gI यदि 
कहो केसे तो सुनो । जीवनका 
परम प्रयोजन मोक्ष ह--ऐसा ज्ञान 

होनेपर अवान्तर प्रयोजनोंमें इच्छा 

मन्द हो जाती Sl तब धीरे-धीरे 
अवान्तर प्रयोजनोंके लिए कर्मा- 
नुष्ठान भी कम हो जाता हैँ। इस 
प्रकार कमंहेतुक जन्ममरणरूप संसार- 
से भी क्रमशः निवृत्ति हो जाती हे । यहाँ 
इस वातका ध्यान रखना चाहिए 
जीवन-व्यवहारोपयोगी असंसारी 


आत्माका ज्ञान साक्षात्कार रूप नहीं ` 


हे किन्तु शास्त्रार्थं पाण्डित्यरूप ही हैं । 
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क्योंकि साक्षाद्‌ अनु मवरूप आत्मज्ञान 
सांसारिक व्यवहारका विरोधी हे । 
शास्त्राथंपाण्डित्यरूप परोक्ष असंसारित्व 
ज्ञानका तो कमंके' साथ विरोध 
नहीं ga जैसा कि तैत्तिरीय उप- 
निपद्‌ - भाष्यमें श्री शंकराचायंजीने 
कहा हे--श्रनज्ञानमाेण हि 
कर्मण्यधिक्रियते ज प/्जनमपे- 
ai उपासन च agg 
afat विधीयते MARTA 
इति । इसका यह aed हुं-- 
ब्रह्मचारी गुरुकुलमें उपनिपत्सहित 
साङ्गवेद पढ़ता हे । उसको qub 
अर्थका ज्ञान होता है । इस प्रकार 
उसको असंसारी आत्माका ज्ञान हो 
जाता हे । यह वात अनुभवसिद्ध हे | 
शंका : आत्माका संसारित्वज्ञान 
नैसगिक तथा प्रत्यक्ष हे । ऐसी 
अवस्थामें प्रत्यक्षके विरुद्ध आत्माका 
परोक्ष असंसारित्वज्ञान कंसे हो 
सकता हे ? समाधान : शास्त्र-- 
प्रामाण्यके विश्वास तथा उपपत्तिसे 
होता हे । यदि शास्त्रमें विश्वास नहीं 
होता तो अध्ययनमें ही प्रवृत्त नहीं 
होता । उपपत्ति यह हे-आगमापायी 
एवं ज्ञ यभूत कतृत्व-मोदतृत्व आदि धमं 
नित्य एवं ज्ञाता आत्माक नहीं हो 
सकते । लोकमें मो देखा जाता है । 
बड़े-वड़े वेदान्तके पण्डित हैं। उनको 
साक्षात्काररूप ज्ञान नहीं होता । 
किन्तु यह नहीं कह सकते कि उनको 
आत्माके असंसारित्वका तनिक भो 


[ औपनिषद विद्याको आवइ्प्रकताः 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


ज्ञान नहीं हैं। अत: उनको जो ज्ञान 
हे--वह परोक्ष है, ऐसा मानना युक्ति- 
युक्त हे। और ऐसा ज्ञानकर्मका 
विरोधी नहीं हे । किन्तु वह कर्मा- 
'दुष्ठानमें विद्यमान पुरुषकी अभिरुचि- 
-को शने:-शनै: कम कर देता है । 
क्योंकि वह ऐसा निदचय उत्पन्न कर 
देता है कि कमंका चरम प्रयोजन 
केवल्य ही है, सांसारिक अभ्युदय 
नहीं । ऐसे निश्चयके साथ fear जाने- 
वाळा कमं ही कमंयोग हे । ऐसे 
कमंयोगसे रागद्वेषादि मनोमल धुल 
जाते हैं । पुरुषका चित्त संस्कृत हो 
जाता हे । वह क्रमशः सांसारिकफलों- 
से निविण्ण हो जाता है । फिर केवल्यके 
feu प्रयत्न करता है । इसीको 
आचाय चरणने कहा--श्रतज्ञान- 
मात्रेण f कमेण्यचिक्रियते-- 
-इत्यादि। . 

यहाँ श्रुतज्ञानको परोक्षसह॒श 
होनेसे ही परोक्ष कहा गया हुँ । 
अनुमिति, शब्दबोध आदिकी तरह 
परोक्षता उसमें नहीं Qa क्योंकि 
धर्मीके प्रत्यक्ष होनेसे धमं परोक्ष नहीं 
हो सकते। और धर्मी आत्मा तो 
“सदा साक्षादपरोक्ष ही है अत: सच्चि- 
दानन्दरूप उसके घमं भी सदा अप- 
Ua ही हैं । तथापि देहके qd. 
संसारित्वका आत्मामें अध्यास होनेसे 
प्रतिबद्ध होकर सत्‌, चित्‌, आनन्द 
“परोक्ष सहश हो गये हैं । केवळ श्रुत- 
ज्ञानमें मनन-निदिघ्यासन न dug 


चिन्तामणि ] 


कारण तीक्ष्णता नहीं होती । अतः 
संसारानथंकी निवृत्तिमें असमर्थ 
होनेसे उसे उपचारसे परोक्ष कहा 
जाता d । यद्यपि आत्मज्ञानमें इस 
प्रकारका परोक्षःप्रत्यक्ष-विभाग भाप्वमें 
अस्वीकृत-ता प्रतीत होता हं । क्योंकि 
सूत्रभाष्यमें कहा Q- त तस्‍्थाद्पि 
(विद्यायामपि ) उत्कषेनिकर्षत्म- 
कोऽतिशय डपफ्थते, निक्रशया 
विद्यात्वाभावात्‌ swta हि 
विद्या भवति। तथापि वह वचन 
विद्याकी स्तुतिके लिए है। उसका अभि- 
प्राय यह्‌ नहीं कि विद्याकी अपरिपक्व 
अवस्था ही नहीं होती । क्योंकि उसीके 
आगेवाले अधिकरणमें कहा है-- 
न हि eU squat भाल । उञ्यन्ते 
सङ्च्छुताद्वाक्यान्मन्द्प्रती तं 
वाक्याथेमावतेयन्तस्तत्तदाभास- 
व्युदासेन सस्यकप्रतिपाद्यमानाः 
इति। यहाँ भाष्यकारने जो वाक्यार्थकी 
मन्दप्रतीति कही है, उसीको हमने 
परोक्षज्ञान कहा है । प्रतीतिकी मन्दता 
ही विद्याका कच्चापन है। तथा भाष्य- 
कारने यह मी कहा हे कि प्रत्ययकी 
आवृत्ति करनी चाहिए। अविद्यमान 
प्रत्ययकी आवृत्ति नहीं हो सकती । 
इसलिए जिसे आवत्य॑मान प्रत्यय या 
मन्दभ्रतीति कहा हे उसे ही परोक्षज्ञान 
समझना चाहिए । 


5u "E सहक;यंन्तरविधिः 
Wat तृतीय तद्वतो विध्यादिवव्‌ 
इस अधिकरणमें भाष्यकारने कहा है- 
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del बिद्याचतः संन्यालिनो 
बाल्ययाण्डित्यवद्‌ मौनमपि सह 
aat श्रिघीयते। यहाँ विद्यावान्‌ 
का अर्थ है श्रवणज्ञानयुक्त। हम श्रवण- 
जन्य ज्ञानको ही परोक्ष कहते हैं। यद्यपि 
भाप्यकारने श्र बणजन्यश्चषतन वाळ! 
सन्याखी इस प्रकार लिखा है तथापि 
संन्याससे qd ही गुरुकुलमें उपनिषत्‌ 
सहित सांगवेद पढ्नेवाछे ब्रह्मचारीको 
भी आत्माके असंसारित्वका ज्ञान हो 
जाता है--यह वात लोकानुभवसिद्ध 
हे | और जिस ब्रह्मचारीको इस ज्ञानके 
साथ alt वैराग्य भी हो जाता हे, वह 
साधनचतुष्टयसम्पन्न होनेसे या तो 
नेष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाता हे या 
संन्यास ले लेता है। फिर आत्मसाक्षा- 
त्कारके लिए मननादिका अनुष्ठान करने' 
के हेतु गुरुकुलमें हो रहता है, qur 
वर्तन नहीं करता । ऐसे पुरुषको लक्ष्य 
करके ही भगवत्पाद शंकराचायने 
'संन्यासा' शब्दका प्रयोग किया है 
जिसको वैराग्य नहीं होता वह्‌ गुरु- 
कुलसे समावतंन करके गृहस्थाश्रममें 
प्रवेश करता है तथा कर्मयोगका अनुः 
छान करता हे । ऐसे पुरुषको लक्ष्य 
करके ही माष्यकारने कहा--श्रुत- 
mami हि कर्मव्यचिक्रियते 
इति। ज्ञानमें उत्क्षनिकर्षरूप, अवस्था- 
भेद सर्वानुभवसिद्ध हे तथा भाष्य- 
प्रमाणसे भी सिद्ध है। अतः परोक्ष 
आत्मज्ञान निष्कामबुद्धि-उत्पादनके द्वारा 
कर्मानुष्ठानमें उपयोगो है। साक्षात्कार- 
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रूप आत्मज्ञान तो कर्मानुष्ठानमें उप-. 
योगी नहीं है क्‍योंकि वह quer 
विरोधो है । भाष्यमें मी लिखा है--- 
च वेशान्तवेद्यमशनायाद्यतीतम- 
पेतत्रझ्क्षत्रादिभेदमसंलार्यात्मत- 
त्वमबिकारेष्पेक्ष्यते, अनुपयोगा- 
दधिकार विरोघाच्च इति भ्रस्था-- 
नत्रयीके भाष्यमें कहो मो असंसारी 
आत्माके ज्ञानका प्रयोजन संसारथात्रा 

का निर्वाह नहीं बतलाया हे । इसके” 
विपरीत भेदबुद्धिका नाशक होनेसे 

ज्ञाकमंका विरोधी है ऐसा बहुत 

स्थलोंपर प्रतिपादित है 1 विस्तारमयसे- 
यहाँ उनका उल्लेख नहीं करते हैं। 

तथा शान्तो दान्त उपरत स्तितिश्चुः 

इत्यादि श्रुतिमें 'उपरत' शब्दसे संस्यासी- 

को हो थवणादिका अधिकारी मानां 

है। इस प्रकार जब ज्ञानसाधनकालमे 
ही सवंकमंसंन्यास कर्तव्य हे तव ज्ञान 

होनेपर क्या कहना । इसलिए आत्म- 

ज्ञान संसारयात्राका निर्वाहक नहीं है-- 
इसमें कोई सन्देह नहीं । अतः औप-- 
निषद आत्मज्ञानका परम प्रयोजनः 
संसारनिवृत्तिरूप मोक्ष ही है । 

साक्षात्‌ Wanye मुखारविन्दसे 

गीता सुनकर अर्जुनको आत्मज्ञान . 
हुआ । यदि ज्ञानका कमक साथः 
विरोध हे तो अजुंन qe प्रवृत्त 
क्यों हुआ ? उसने संन्यास क्यों नहीं 
fear? इससे तो यही सिद्ध होता है 
कि आत्मज्ञानका कमंके साथ विरोध” 
नहीं | इसपर हमारा कहना है कि 
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-वरतुस्वभावके अनुसार विचार करने 
पर यही सिद्ध होता हे कि असंसारी 
आत्माका ज्ञान सांसारिक व्यवहारका 
विरोधी है । अब रही अजुंनकी वात d 
"इसके वारेमें आजतक पण्डितोंका 
विवाद समाप्त नहीं हुआ है | एक 
“पक्ष यह हे कि अजुनको परोक्ष ज्ञान 
ही हुआ था, अपरोक्ष साक्षात्काररूप 

हीं । दूसरा पक्ष हे कि साक्षात्कार- 
रूप ज्ञान होनेपर भी लोकसंग्रहके 
feu अजुन युद्धमें प्रवृत्त हुआ जिस 
प्रकार मरीचि आदि प्रजापति एवं 
इन्द्रादि लोकपाल अपने-अपने आधि- 
कारिक कमॉमें लगे रहते 21 इस 
प्रकार अपरोक्ष ज्ञान भी निष्काम 
बुद्धि-उत्पादन द्वारा लोक-संग्रहार्थक 
'कर्माचरणमं हो उपयोगी हैं, ज्ञान होने 
'पर मो कमं संन्यास युक्त नहीं है-- 
यही भगवानु कृण्णका अभिप्राय हूं। 
श्रो शंकराचायंजी प्रथम पक्षके ही 
समर्थक हैं, ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि 
“उन्होंने गीतामाष्यमें कहा g-a 
'त्वमेवं संप्लुतोइकस्थाने वर्तसे | 
तच तु ४मण्येदाधिकारः। इसी 
पक्षके उपोद्बलक इलोक गोतामें भो 
हैं जेसे-अथ चेत्बमहंकारात्‌''` 
करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ इति 
( १८-५८.५९.६० ) इनका अभिः 
प्राय यह हे--दुसरे अध्याससे लेकर 
'मगवावुने विस्तारसे आत्मतत्त्वका 
उपदेश किया हे । अव अठारहवें 


) [3 
अध्यायके अन्तमे अपने STAR 
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उपसंहार करते हुए वे अजुंनते कहते 
है--'हे aga! मैंने तुम्हें इतना 
उपदेश दिया । फिर भी उस सबका 
अनादर करके b faepe युद्ध नहीं 
RET इस प्रकार यदि तुम अहंकार- 
पूवंक आग्रह करोगे तो अवश्य नष्ट 
हो जाओगे। तुम्हारा क्षात्रस्वभाव 
तुम्हें quu लगा हो देगा । तुम मोहके 
कारण कहते हो कि मैं युद्ध नहीं 
करूँगा । किन्तु न चाहते हुए भी 
अपने स्वमावके वशमें होकर तुम 
अवस्य युद्ध करोगे ।” यहाँपर यह 
विचारणोय हे--यदि अजुंनको अप- 
रोक्ष ज्ञान हो गया होता तो उसके 
अहंकार और मोह कंसे बचे रहते 
अतः उसका युद्धपरित्याग मोहमुरूक 
होनेसे तामस त्याग हे--बहो यहाँ 
maqa अभिप्राय हे । क्योंकि 
मगवानुने पहले कहा हे-- 
नियतस्य तु सन्यासः 
कर्मणो बांपपद्यते। 
मोहात्तस्य परिस्याग- 
स्तामसः परिकीतितः ॥ 
( १८.७) 
द यदि अजुनको ज्ञान नहीं हुआ 
a भगवानुका उपदेश व्यर्थं हो 
जायेगा ? नहीं । भगवानुके उपदेशका 
इतना हो तात्पयं हे कि अहंकार 
ओर मोहको छोड़कर चित्तशुद्धिके 
लिए निष्काम gfe स्वधर्मका पालन 
करो । क्योंकि योः कमं 
कुवन्ति dit raraga? | 


[ ६६ 
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ऐसा कहा हे । साथनके अनुष्ठानके 
लिए साध्यके स्वरूपका ज्ञान अपेक्षित 
है । अतः साव्यभूत मोक्षके स्वरूपका 
निरूपण करनेके लिए भगवानके 
उपदेशका आरम्भ हुआ है । अजुन 
अर्थेकामकी प्राप्ति अर्थात्‌ राज्यसुख- 
भोगको हो युद्धका प्रयोजन समझता 
था। युद्धमें agar अथश्यम्भावी 
था। अतः राज्यश्री मिळनेपर भी 
मनको अशान्तिको आशंकासे वह 
यृद्धसे विमुख हो गया । किन्तु भग- 
वाघुने कहा कि न केवल युद्धका अपितु 
समस्त लौकिक, बैदिक कर्मोका परम- 
प्रयोजन चित्तशुद्धिपूवंक आत्मज्ञान- 
द्वारा मोक्ष ही है। अतएव उन्होंने 
विस्तारसे आत्मतत्त्वका उपदेश दिया । 
उस उपदेंशसे अजुनको परोक्षज्ञान ही 
हुआ, अपरोक्ष नहीं । जिस प्रकार 
आज मी बहुत से वेदान्तके पण्डित देखे 
जते ह । उन्हें परोक्षज्ञान ही होता है, 
अपरोक्ष नहीं । उसी प्रकार अजुन 
भी था--ऐसा समझा-जा सकता & I 
परोक्षज्ञानसे भी तात्कालिक सन्देह, 


मोहकी निवृत्ति हो सकती है अतः 


नष्टो ME: स्स॒तिलंब्या इस वचन 
को भी संगति लग सकती है । जिन 
पण्डितोंको साक्षात्कार नहीं हुआ है 
उन्हें आत्माके विषयमें सन्देहात्मकज्ञान 
ही हूँ, निश्चयात्मक नहीं --ऐसा तो 
नहीं कहा जा सकता | यदि अजुनको 
अपरोक्ष ज्ञान हो गया होता तो भग- 
वानु यह नहीं कहते कि यदि तुम युद्ध 


६७ | 


नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे। 
क्योंकि जिसको आत्मसाक्षात्कार हो 
गया है उसका अनिष्ट असम्मव है जैसा 
कि aft है--'विद्यान्न बिभेति 
कुतश्चन” asd प्रतिष्ठां. विन्द्ते' 
इत्यादि | गीतामें भी कहा है--'सम- 
Sasa स्वस्थ” 'लोकान्नो- 
द्विजते चय: 'त्रह्ममूतः Hus हमा? 
"न दोचति न कांक्षति' इत्यादि । 
और जो कमंणेब हि संसिद्धि- 
मास्थिता अनकादयः इत्यादिसे 
ज्ञानी होनेपर भी जनकादिकी क्ममें 
प्रवृत्त देखी जाती है वह अन्यथासिद्ध 
है । जनक आदि आधिकारिक पुरुष हैं । 
इस प्रसंगमें ब्रह्मसुत्रका aragia- 
वार मय स्थितिराधिकारिकाणाम 
( ३३-३२ ) यह सूत्र तथा भाष्य 
द्रव्य $. इसका भाव यह है कि 
यद्यपि अपान्तरतमा, भृगु, वसिष्ठ 
आदि ब्रह्मवेत्ता हँ । तथापि वे ईश्वर 
द्वारा वेदप्रवतंनादि कमेमिं अधिकृत 
होनेसे प्रारव्यानुसार जबतक उनका 
अधिकार रहता है तबतक शरीर 
धारण करते हैं ओर अपना निर्धारित 
कमं करते हैं। इसी प्रकार तत्त्वज्ञ 
.होनेपर भी जनक प्रजापाछनमें नियुक्त 
होनेसे कमं करते हैं। अतः जनकके 
दृष्टान्तसे ब्रहमात्मसाक्षात्कारके कर्मानु- 
छानोउयोगित्वकी आशंका नहीं करनो 
चाहिए | अथवा यह भी हो सकता है 
कि आधिकारिक पुरुषोंको निष्ठा ऐश्व- 
याँदिफलक सरणोपासनाओंमें ही हो, 


T औपनिषद frerst भआाइस्यकता 
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कैवल्यफळक सम्यग्ज्ञानमें न हो । जब 
चे ऐश्वयेका क्षय देखकर निविण्ण हो 
जाते हैं तव परमात्मज्ञानमें परिनिष्टित 
होकर कैवल्यको प्राप्त करते हैँ। इस 
बातकी पुष्टि निम्न इलोकसे भी होती है- 
ब्रह्मणा ug ते wa 
सम्प्रासे REI 
परस्यान्ते कृतात्मानः 
प्रविशन्ति परं पद्म्‌ ॥ 
तथा जिसको पूणं ज्ञान हो गया 
हे वह आधिकारिक कृत्य नहीं कर 
सकता क्योंकि ज्ञानका कमंके साथ 
विरोध है। साक्षात्कारखूप ज्ञान क्रिया, 
कारक, फलकी भेदबुद्धिको मिटा 
देता है । ज्ञानी अपनेको आधिकारिक 
` कैसे मान सकता है। अतएव मुण्डकोप- 
निषद्कं भाष्यमें आचायेने कहा -- 
यत्तु Ely ब्रह्म दिद्यासस्प्र- 
दायकतेर्वादेलिक्म्‌, न तत्‌ 
स्थितं न्यायं . बाधितुमुत्सइते | 
न हि विधिशतेनापि तमः प्रका 
«mew Qg: शाक्यते 
कतुम्‌ । fug fri केवले- 
रिति | 


इस NUN ब्रह्मसुत्रका पुरुषार्था- 
धिकरण ( ३-४-१ ) sit emer है । 
ओपनिषद विद्याकी अन्य विद्याओंसे 
यहो विशेषता हे कि यह पुरुषके 
कतृंत्व, भोक्तृत्वका अपवाद कर देती 
है। दुसरी विद्याएँ कतृंत्व-मोक्‍तृत्व 
पूवक ही प्रवृत्त होती है । अत: तत्त्व- 
साक्षाकारका वस्तु स्वमावसे ही 


चिन्तामणि ] 


कमंके साथ विरोध होनेसे अजुंनको 
परोक्ष ज्ञान ही हुआ था, अपरोक्ष 
नहीं--यही कहना युक्त ह । 

अथवा गीताश्रवणके पश्चात्‌ 
अजुंनने युद्ध किया या नहीं--यह 
विचार गीताका विषय नहीं है । किन्तु. 
गीताका प्रकृत विषय तो अजुंनके 
शोकमोह तथा तज्जन्य सम्बन्धियोंमें 
अहंममाभिमानको दूर करना Rd 
और वे आत्मज्ञानके बिना और किसो 
उपायसे दूर नहीं हो सकते। अतः 
आत्मज्ञानका ही गीतामें उपदेश किया 
गया है। ARAN युध्यस्व भारत 
इत्यादि कमंप्रेरणा तो केवल अनुवाद 
ही हैं, अपूर्व उपदेश नहीं क्योंकि 
अजुंन तो स्वयं ही युद्धमें प्रवृत्त हुआ 
था । उपदेश सुननेके बाद अजुंनके 
शोक-मोह नष्ट हो गये क्योंकि उसने 
कहा aN मोहः स्मृतिळंग्धा। 
करिष्ये बचने तब यह भी 
स्वकतंव्यका अनुवाद ही हे। agd- 
उपदेशका अंगीकार नहीं। अर्थात्‌ 
आपका कथन सत्य ही है। मेरे शोक- 
मोह दुर हो गये हैं अत: आपके उप- 
देशके पालनके अतिरिक्त और मेरा 
कोई कतंव्य नहीं हे--यह अभिप्राय 
हे । इसीलिए उपनिषदोंमें जहाँ-जहाँ 
आख्यायिकाएँ आती है--वहाँ सर्वत्र 
आचायेने यही लिखा हे कि आख्या- 
यिका आसानीसे तत्त्वबोध करानेके 
लिए हे । आख्यायिकाकी घटनाओं 
पर वे कोई Remp नहों करते । अत॑ः 
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“बोरभित्रोदय'के 


APIP E सार 


paT ऐसा स्वभाव है कि 
उत्तराके गभमें स्थित झिझु 
अपने भविष्य. जीवनमें भागवतका 
श्रवण करेगा यह घ्यानमें रखकर 
माताके गदाघारी बनकर ब्रज्मास्त्रसे 
उसको रक्षा की। इसका अभिप्राय 
यह है कि जिसके जोवनमें भावी 
भक्तिका बीज होता है, जो श्रवण, 
कीतंन, स्मरण करनेवाला होता है, 
पहलेसे हो प्रभु उसके पाप-ताप मिटा- 
कर उसे सुरक्षित कर देते हैं । 
Wet क्रोधवश गजराजके चरण 
पकड़ लिये।. wy चाहते तो दुरसे 
चक्रके द्वारा आक्रमण करके भी गजेन्द्र- 


को ग्राहसे मुक्त कर सकते थे परन्तुः 


उन्होंने करुणावश स्वयं जलमें प्रवेश 
किया और गजराजको अपने कर- 
HAMA उठाकर बाहर रखा और 
गज, We दोनोंका उद्धार किया । 


गीता सुननेके बाद अजुनने युद्ध 
किया--इस महाभारत कयाको प्रमाण 
मानकर यह निर्णय नहीं दिया जा 
सकता कि आपनिषद आत्मज्ञान 
कर्मानुष्ठानका AT हू । 

इस सब प्रतिपादनका आशय 


088]. 


MC 
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ऋ श्री महाराजजी 
भक 


७.० 


द्रौपदोने कोरवोंको समामें नग्न 
होते समय द्वारकावासो श्रीकृष्णको 
उलाहना देते हुए पुकारा था । क्या 
तुम मेरो यह अवमानना नहों देख 
रहे हो ? उसका यह आक्रोश श्रोकृष्ण- 
के हृदयमें चुम गया। वे महामारत 
युद्धवे पहले बार-बार स्मरण करते 
थे--मुझपर द्रौपदोका ऋण बढ़ गया 
है । उसका बोझ मेरे हुदयसे उतरता 
नहीं । हाय-हाय, दुरवातिनी द्रौपदो- 
को . जोर-जोरसे गोविन्द कहकर 
पुकारना पड़ा था । मानो दीनानाथ 
कृष्णने द्रौपदीका यह ऋण उतारनेके 
लिए हो कोरवोंका यह संहार 
किया हो । 
शरणागत देवता देत्योंका छालन- 
पालन करनेके लिए जिन्होंने अपनी - 
अंजलिमें हालाहल विष उठाकर पी 
छिया और उनकी रक्षा को। जो 
यह हे कि ओपतिषद विद्याका मानव- 
जीवन-व्यवहारमें जो उपयोग हैं 
वह यही कि कर्मयोग अनुष्ठानको 
उपयोगिती निष्कामबुद्धिरे wen 
करना । 
( सावशेष ) 


[ 'वीरमित्नोद्य' के 'भक्तिप्रकार'का सार 
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आनन्दवन काझीमें प्राणत्याग करने- 
वाले नर, वानर, नभश्चर और कीट 
पतंगोंको मो अपना पद देते हैं | 

जो चतुमुंख ब्रह्माके हृदयकमलमें 
स्थित होकर उन्हें वेदोंका ज्ञान देते 
हैं और कार्यकारणात्मक सम्पूर्ण 
प्रपंचकी रचना करते हैं । 

जो मायापति अपनी मायाकी 
उपाधिसे सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वनियन्ता, 
सवंपालक, सर्वंसंहारक हैं और लोक- 
व्यवहारमें रमापति, उमापतिके रूपमें 
प्रसिद्ध हूँ। वे ही सगुण परमेश्वर 
भजनीय हैं । इनक स्वरूप पर अन्यत्र 
प्रकाश डाला जायेगा । इनका भजन 
भजनकालमें ही दु.खरहित और 
परमानन्द सहित हे । भगवदनुग्रहसे 
यही वह ज्ञान देता हे जिससे दुस्तर 
भवसागरका संतरण हो जाता है । 

धमंशास्त्रके महान्‌ एवं विशाल- 
ततम निबन्ध वीरमित्रोदयके भक्ति- 
प्रकाश प्रकरणके उपक्रममें ये वाकय 
कहे गये हैं । घमंशास्त्रकी परम्परामें 
यह एक परमादरणीय ग्रन्थ dig 
महामहोपाध्याय श्रीमित्रमिश्रको रचना 
है जो दो लाख writ बराबर 
है । इसके अनेक अंश प्रकाशित हो 


चुके हैं । इसकी भूमिकामें पण्डितप्रवर 


श्री पद्मप्रसाद उपाध्यायने भक्तिकी 
महिमाका सविशेष निरूपण किया & I 
उनका कहना हे कि भक्तियोग 
अधिकारी एवं अनधिकारी सबके 
feu प्रशस्त है । इसमें प्रत्यवाय मौर 


चिन्वामनि ] 
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पतन-रूप उपद्रवके लिए कोई स्थान 
नहीं हें। इससे अनायास तत्त्वज्ञान 
और मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति 
विघ्नोंको दूर करती हे । अपने 
आश्रितोंका पालन करती हे । अभीष्ट 
दान करती है । इसके विना किसी- 
को ब्रह्मज्ञान नहीं हो सकता । यह 
उपनिषद्का उद्धरण है । 


उन्होंने भक्तिक क्षण पर भी ; 


विचार किया है 1 द्रव्यकिरणावली- 


ces ees ASG mis nS IE sets E 


— 


THA वद्धंमान उपाध्यायने भक्तिका | 
यह लक्षण किया है कि ज्ञानत्वव्यापत 


जातिविशेष भक्ति है। किसी-किसी- 


का मत है कि आराध्यत्वप्रकारक | 


मधुसुदन . 
कि भागवत | 


ज्ञान ही भक्ति है । 


सरस्वतीने कहा है 


घमं अर्थात्‌ श्रवणादिके अनुष्ठानसे ' 


चित्तके द्रवित होनेपर वृत्तियाँ धारा- 


वाहिक रूपसे सर्वेश्वरकी ओर प्रवाहित _ 
होने लगती हैं । वृत्तिकी यह भगवदा- _ 
कारता ही भक्ति है। ( श्रीवल्लमाः _ 


Waa माहात्म्यज्ञानपुरवंक सुदृढ़ एवं 
सर्वाधिक स्नेहको भक्ति माना है! 


श्री रूपगोस्वामीने अनुकूलतासे श्री | 
कृष्णानुशीलनको भक्ति संज्ञा दी है। 
रसिकजनोंका कहना है कि अपनी 


इन्द्रियोंके सच्चे स्वामी camen 
सेवा ही उत्तम भक्ति है ) 

परन्तु ये सब लक्षण TATA 
रसप्रधान या उभयमिश्चित भर्तरि 
$1 धमंशास्त्रके अनुसार मर्त 


क्या लक्षण होना चाहिए ? अच्छा 


[ ७० 5 
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सुनिये- वह शास्त्रीय कमं जिससे 
हृदयमें भगवद्विषयक अनुरागका 
उदय हो । इसे ऐसे भी कह सकते हैं 
कि एकमात्र भगवत्प्रेम-प्राप्तिके उद्देश्य- 
से विहित कर्मोका अनुष्ठान ही भक्ति 
है। एकमात्र कहनेका अभिप्राय यह 
है कि स्वर्गादि प्राप्त करनेके उद्देश्यसे 
किये गये यज्ञ, यागादि भक्ति नहीं हैं। 
विहित कहनेका deu यह है कि 
पानो पीटना आदि कमं भक्ति नहीं हो 
सकते । - 

इसपर एक प्रश्‍न है । क्‍या इस 
भक्तिलक्षणमें फलभक्ति या पराभक्ति- 
का अन्तर्माव हो सकता है। यदि 
नहीं तो लक्षणमें अव्याप्ति दोष प्राप्त 
हुआ ? इसका समाधान यह है ।— 

एकमात्र भगवानके अनुरागकी 
"rf लिए जो विहित कमं किये 
जाते हैं, वे अनुरागजन्य सुख साक्षा- 


त्कारके भी साधन होते.हैं। अतः. 


यहाँ साधनक अन्तगंत ही साध्यको 
भी समझ लेना चाहिए । 

दुसरा प्रश्‍न यह है कि साध्य- 
भक्ति सुखरूप होनेके कारण पुरुषार्थ 


'है और उसमें प्रवृत्त होना युक्तियुक्त 


है । परन्तु साधनभक्ति सुखरूप पुरुषार्थ 
नहीं है तब उसमें किसी बुद्धिमानुक्की 
प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? इस प्ररनका 
उत्तर यह है कि वस्तुतः परमपुरुषाथं 
वह होता है जिसकी इच्छा किसी 
दूसरी इच्छाके अधीन न हो। उसमें 
सुखदुःख दोनोंसे परे एक अनिवंचनीय 


७३ ] 
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स्थिति हो जाती हैं। नित्य सुखको 
मोक्ष कहते हैं और अनित्य सुखको 
काम । यह भी पुरुषाथं $1 परन्तु 
घमं, अर्थको पुरुषार्थ क्यों माना जाता 
है । उनमें न दुःखाभाव है न सुख । 
फिर उसके fe लोगोंकी प्रवृत्ति क्यों 
होती है। यदि ऐसा माना जाय कि वे 
gla मिटाने और सुख पानेके साधन 
हैं इसलिये पुरुषाथ हैं, तो साधन- 
भक्तिको भी पुरुषार्थं माना जा सकता 
हे, क्योंकि उसमें अनुष्ठानके समय 
भी सुख हे, दुःख निवारणकी क्षमता 
हे । तत्त्वज्ञानके द्वारा मोक्ष दान 
करनेमें भी समर्थ है जैसे सुखके लिए 
अर्थं और att छोगोंकी प्रवृत्ति 
होती हे वैसे भक्तिमें भी होना 
उचित हे । 

विरक्त अधिकारीके लिए श्रवण, 
मननादिके द्वारा तत्त्वज्ञान प्राप्त करना 
उचित हे । शान्त-दान्त श्रवण-मनना- 
दिका अधिकारी होता है faqar- 
सक्त कमंका । परन्तु जिसमें न पूर्ण 
विरक्ति हे न पूर्ण आसक्ति वह भक्ति- 
योगका अधिकारी होता है । भक्ति- 
योगीको स्वयं भगवानु ज्ञान देते हैं। 
भगवानुको कथामें श्रद्धा हो, स्वर्गादि- 
की प्रासिमें वैराग्य हो, वासनापूर्तिको 
दुःख समझने पर भी भोगका त्याग 
न किया. जा सकता हो तो श्रद्धा 
और प्रेमके साथ हढ निश्‍चय करके 
भगवानका सजन करना चाहिए। 
मोगोंको भोगते समय भी उनको 
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दुःखपरिणाम.ही समझे और जीवनके 
लिए उपादेय न माने। भजन करते- 
करते भगवान्‌ आकर हृदयमें ds 
जाते हं । वासनाएं मिट smit! 
हृदयग्रन्थिका भेदन हो जाता g 
सारे संशय कट जते Sl कमं क्षीण 
हो जाते ël यह सव परमात्माका 
दर्शन होते ही सम्पन्न हो जाता हें । 
अतएव भक्त . मनुष्यका विना ज्ञान 
वेराग्यके भी प्रायः कल्याण हो जाता 
हे । यहाँ ज्ञान श-दका अर्थ अध्यात्म 
विचार है, मुख्य ज्ञान से नहीं। क्योंकि 
मुख्य ज्ञान तो .परमात्माका दर्शन ही 
$1 यह शब्दका अर्थ हे । भोग- 
त्याग न करनेपर भो भजनीय सगुण 
SEED ज्ञान तो इस अवस्थामें भी 
आवश्यक हूँ । भजनका फल बुद्धियोग 
है । उसीसे परमात्माकी GU होती 
हे । उसे जिज्ञासाकी उत्पत्तिके लिए 
भी कर्मानुछामकी आवश्यकता नहीं 
पड़ती | भगवानुकी भक्ति ही सव 
कुछ दे देती है । भक्तके द्वारा 
घर्मानु्ठान भी ईश्वरापंण-वुद्धिसे 
उसको cuum लिए ही होते 
& | वह भो भगवाबुके दास्य सेवाके 
अन्तत हैं। सभी प्रकारकी साधन- 
भक्ति पूर्वाचरित धर्मसे ही प्रात होतो 
$1 दान, ब्रत, तप, होम, जप, 


स्वाध्याय, संयम एवं अन्य श्रेय 
साधनोंके द्वारा भगवद्भक्ति ही सिद्ध- 
को जा सकती है। 

जिज्ञासाके उदयके लिए जो 
काम्यकर्म किये जाते हैं, उनकी सर्वाग- 
पुत्ति आवस्यक है, परन्तु भक्तिपक्षमें 
अंगविकल अनुष्ठान भो पाप fata 
होता है । जो अकारण भगवत्करुणासे 
ईश्वरप्रसन्नताके लिए दास्यवुद्धिसे 
कर्मानुष्ठानमें संलग्न है, अशुद्ध अन्त:- 
करण होनेपर भी श्रवण कोत्त॑नमें 
संलग्न है, वह भले हो ज्ञानक लिए 
कर्म न करता हो या अब्यात्म-विचार' 
न करता हो तव भौ उसे सफलता 
मिल जाती है। ईश्वरापंण-बुद्धिकी 
रूपरेखा यह है--“मेरा प्रियतम प्रभु. 
नरकमें, स्वर्गमें चाहे जहाँ कहीं पहुँचा 
देया Gee, वस-बस ! हमें ug 
व्यर्थ चर्चा करनेकी आवश्यकता नहों 
है। हमारा कत्तव्य तो आनन्दघन, 
रमारमण भगवानुकी एकमात्र सेवा 
at" 

जब इस प्रकार भगवत्सेवाक प्रति 
आदर-भाव और श्रवण-कोत्तंनमें अति- 
शय श्रद्धा हो जाती है, तब gau 
ऐसे अनुपम Wal उल्डास होता है. 
कि दुसरे किसी विषय या aeg छिए 
चित्त चंचळ नहों होता । ऐसे मक्ता 


d. गमयतु नरकं वा स्वरतिं वा तनोतु, 
क्षिपदु स परमात्मा यन्नछुब्नाए चास्मान्‌ । 

E 
अक्रमछमनया नश्चचया किन्तु कम्सं, 


सततसुखमयस्य 
Roma ] . 


^ 


, श्रीपतेरेव . 


सेवा i 
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कमंमें मुख्य अधिकार नहीं होता, 
गौण हो जाता है। यदि वह कथा- 
रसिक होकर कर्मानुछान न भी करे 
तो भी दोषकी प्राप्ति नहों होती । 
गोण ओर मुख्यमें मुख्य ही ava 
होता है । उसके सम्पूर्ण दोषोंको 
मिटाने और सद्गुणोंसे श्रृंगार करने: 
का उत्तरदायित्व भगवानुपर होता है। 
भजनमें भो रसानुभूतिके कारण ही 
प्रवृत्ति होती है । क्षण-क्षणमें रसरूप 
परमात्माकी स्फूति होती है । दुःखका 
भान हो नहों होता । चित्तको सच्चा 
विश्राम मिलता है। यही कारण है 
कि भक्ति साधन होनेपर भी परमपुरु- 
qni gl अध्यात्मविचार अविधा- 
निवृत्तिके अनन्तर सुखप्रद होता 
& 1 राजसूय यज्ञादि कामनाकी पूर्ति 
होने पर सुख देते हें । ज्योतिष्टोमादि 
अनुष्ठान कालमें ही सुख देते हों ऐसा 
नहीं है, परन्तु भक्ति साधनक समय ही 
परमानन्द प्रभुको हृदयमें लाकर नचाने 
लगती है । वृद्धपुरुषोंका कहना $— 


“कर्मानुष्ठानके समय श्रम और 
खिन्नता होती है । उनके फलस्वरूप 
आगे चलकर सुख मिलेंगे, इस 
वातको कौन जानता है, परन्तु 
नन्दनन्दन मुरछीमनोहर स्यामसुन्दर- 
का मानस-मिलून होने मात्रसे ही 
संसारके श्रम और खेद cu हो 
जाते हैं 1”) 

“वेद पद-पदपर प्रतिपादन करते 
हैं अनादिकालसे कि नन्दनन्दन गोविन्द 
ही परमानन्दस्वलूप हैं। ऐसा होने 
पर भी अशुद्ध अन्तःकरण, पाखण्डी 
अपने मिथ्या कुतकं वचनोंसे उनका 
दूसरा अर्थ कर देते हैं। ठीक है, 
उन्हें धन्यवाद है, परन्तु अपने जीवन- 
धन आनन्दकन्द, नन्दनन्दनके स्मरणसे 
नेत्रोमें जो आनन्दाश्रु आते हैं, हृदयको 
विश्राम मिलता है, शरीर पुलकित 
होता है, क्या वे लोग अपने कुतकोसि 
उसको भी बदरू सकते हैं ? प्रत्याक्षा- 
नुसव कुतकंसे नहीं काटा जा 
सकता 1° 


१. अतीव खेदः ay झसंकाळे को चेद आवीनि सुखानि कानि । 
कंसारिसंसेवनकाक एव GANA: प्रशमं प्रयाति ॥ 


२. गोविन्दे सुखरूपता 


प्रतिपदं वेदैः सदोदोर्यते । 


तानप्यन्यथयन्ति gaa सिथ्याकुतको स्डरिमिः ॥ 


तर्यानुस्मरणेन 


यन्नयगयोरानन्द्‌बाष्पो दयो । 


विश्रान्विहंदये तनुः sekn तम्नान्यथा किं अवेत्‌ ॥ 


Lr 
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स्वामो श्री ब्रह्मप्रकाशजो महाराजसे सुना हुआ दृष्टान्त : 


“मान साधनपथका लुटेश हे' 


एक तपस्वी पर्वतीय गाँवके समोप कन्इरामें निवास करते थे । 
कुछ दिन पञ्चात्‌ एक भिक्षु संन्यासी विचरता हुआ उस गाँवमें आ 
निकला । गाँववालोंने वड़े आदरसे उन्हें भिक्षा कराई और कहा कि 
हमारे गाँवके समीप गुफामें एक महात्मा रहते हैं जो दिनरातमें | 
केवल आधसेर दूध पीते हैं और उसी समय ही दर्शेन देते हैं, वाकी | 
समय अन्दर रहकर भजन करते हैं। संन्यासीजीने कहा हमें भी दर्शन | 
कराओ | नियत समयपर स्त्री-वच्चो सहित सव गाववाले तपस्वीके | 
दर्शनार्थं गये । तपस्वीजी गुफासे निकले, सवका नमस्कार स्वीकार | 
किया, तथा प्रत्युत्तरमें सबको आशीर्वाद दिया । आगन्तुक महात्मासे । 
भी 3 नमो नारायणाय किया । लोटते समय गाँववालोंने पूछा- 
स्वामीजी तपस्वीजी केसे हैं। स्वामीजीने कहा परीक्षासे विदित 
होगा । कल आप नियत समयपर दूध तो रख आवें परन्तु दशंनार्थं 
कोई वहाँ न जावे । दूसरे दिन वेसा ही किया गया। तपस्वीजो 
निकले, इधर-उधर देखा और उदासमनसे दूध पीकर गुफामें चले 
गये । वे समझ गये कि सव लोग उस महात्माके ही बहकावेमें आ 
गये हैं । वे दुसरे दिन सव गाँववालों सहित भिक्षुजी दशनाथ गये तो 
देला कि तपस्वीजो वीमार पड़े हैं। महात्माजीने सबको लौटा दिया 
और स्वयं उसकी परिचर्याके लिए रुक गये । उस युबक तपस्वीको 
समझाया कि आप केवल आवसेर दूधपर निर्वाह नहों कर रहे अपितु, 
EN Sg जीवित हैं अतः इसे त्यागकर चाल्न करो | 
| SO Pese भिक्षाकर आया करो और यहाँ adalat भीड़ 
दे बह जज ake भाजन त्याग दो। यह मान साधनपथका लुटेरा 
* ३ वेड मुनिवरोंकों भो सत्यपथसे भ्रष्ट कर देता है । तपस्वी 


मान गये, महात्माजीके चरणोंमें प्रणाम क्रिया और उनके साथ 
चरण करने लगे । 
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पुरश्चरण द्वारा 


^ 


भ्रन्त्रचेतन्यका जागरण केसे ? 
we qeran श्रीअनन्तशास्त्री फडक 


पुराणेतिहास विभागाव्यक्षचर वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय 


Ha पाँच प्रकारके होते हैं : एक- 

एक अक्षरके पिण्ड, दों-दो 

अक्षरके md, तोन अक्षरसे लेकर 
नौ अक्षर तक विधिबोज, दस अक्षरसे 
लेकर विशाक्षरपर्यन्त मन्त्रक, इससे 
बड़े मालामन्त्र साधक इनका FLAT 
करता है। यदि एक अक्षर भी सिद्ध 
हो जाय तो साधक सूर्य, गरुड, चन्द्रमा, 
काम, शंकर, अग्नि ओर विष्णुके साथ 
स्पर्धा करने योग्य हो जाता है : ऐता 


सोमाग्य भारकरीय नित्यतन्त्र ` 


में मिलता है । शास्त्रका ag डिण्डिम- 
घोष wdur सत्य है परन्तु अनेक 
साधकोंके द्वारा मन्त्रचेतन्यका उद्बोधन 
करनेके feu पुररचरणः आदि साधन 
किये जानेपर भो एकसहश सफछता 
देखनेमें नहों आतो । किसी-किसोको 
विशिष्ट संख्यामें जप करनेसे प्रारम्भमें 
ही इष्टदेवताके दर्शन हो जाते dl 
गुरुदत्त wen इश्देवताके दर्शनको 
शक्ति होती है । किसीको अनुष्ठानके 


७५ ] 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


मध्यमें, किसीको अन्तमें, किसीको 


दो तीन वार करनेके वाद सिद्धि प्राप्त 


होती है । कुछ ऐसे भी होते हैं 
जिनके द्वारा अनेक बार अनुष्ठित होने 
पर भी मन्त्रचैतन्य जाग्रत्‌ होकर इृष्ट- 
देवताका आकर्षण नहीं कर पाता । 
इसका क्या कारण है ? यही विचार 
करना है। इसके लिए आवद्यक है 
कि कुछ शरीरगत स्थितियाँ, mN 
विद्यमान परतत्त्व, कुण्डलिनी और" 
परा आदि वाक-यक्तियोंका वर्णन 
किया जाय । 

पुरश्चरण क्या है? पुर: माने 
मन्त्रोपासनाके आदिमें और दीक्षाके 
उत्तरकालमें | साधककी जो चर्या है 
अर्थात्‌ अपने इष्टदेवताके मन्त्रको सिद्धिके 
लिए शरोर, मन्त्र, जप, होम, TTT, 
अभिषेक, ब्राह्मण-मोजन आदि अंगोंका 
अनुष्ठान है बही पुरश्चरण है। वह 
Tet मन्त्रदीक्षा प्राप्त करके विशिष्ट 
संख्यामें मन्त्रजप करनेके प्रारम्ममें, 


[ पुरश्नरण द्वारा मन्ब्रचेतन्यका जागरण कैसे ? 
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wem और अन्तमें भी चलता रहता: 
है । कहीं-कहीं मन्त्रचेतन्यके जागरणके 
लिए विशिष्ट संख्यामें जपरूप पुरश्चरण 
भी होता है। वह भी कभी एकबार, 
कभी दो बार करना पड़ता है | 
कोई-कोई मन्त्र ऐसे होते हैं जिनमें 
व्यंजन अनेक और स्वर एक होता 
है। तीनसे अधिक व्यंजनोंसे युक्त 
एक स्वरका उच्चारण प्रायः वैखरी 
वाणीसे नहीं हो सकता । महाभाष्य- 
कारका कथन है कि sup विना 
व्यंजनका उच्चारण भी सम्भव नहीं 
& । ऐसी स्थितिमें जब मन्याक्षरोंका 
सम्यक्‌ उच्चारण ही नहीं हो सकता, 
तद वह मन्त्रचंतन्य कैसे आग्रत्‌ हो जिसके 
द्वारा मन्त्रोक्त देवताका आकर्षण 
सिद्ध होता है। लोकव्यवहारमें भी 
जव मनुष्य स्पष्टरूपसे वाक्यका 
उच्चारण करता है, तब श्रोता उसका 
sd समझकर अनुकूल या प्रतिकूल 
प्रवृत्तिमें संलग्न होता है। जव ऐसी 
परिस्थिति है तब यदि मन्त्रोक्त देवता 
साधककी वाणीको ही न समझ पाये 
तो उसका afaa सुगम कंसे हो 
सकेगा ? तीनसे अधिक व्यंजनोंसे युक्त 
एक स्वरके उच्चारणका सामथ्यं 
वैखरी वाणीमें नहीं है । मुखके अवयव 
कण्ठ-ताल्वादिकी बनावट ही ऐसी है । 
कभी-कभी मनुष्य पशु-शब्दोंका अनु- 
सरण करते हुँ। श्रोता उसको यथार्थ 
मान dot हैं परन्तु वहु वास्तविक 
नहीं है। वास्तविक तो तब है जब 


चिन्ताम्रणि ] 


काकादिकी ध्वनिसे काक आदि आ 
जाय । कहों-कहीं आ भी जाते हैं तो 
उस घ्वनिको सच्ची समझकर नहीं, 
उस dade भोजनादिके छाभकी 
आशासे | अपने सजातीय पशुका रोना 
सुनकर दूसरे पशु इकटटे नहीं होते-- 
यह तो हम देखते ही हैं। यद्यपि 
देवता सर्वज्ञ हैं तथापि शुद्ध मन्त्रका 
उच्चारणझ्प ही उनके सोल्िव्यका 
कारण होता है । इसके लिए ही साधक 
यदि वेखरीसे भिन्न वाणीका प्रयोग 
करे तो मन्त्रका सम्यक उच्चारण भी 
होगा और देवताका सान्निध्य भी; 
क्योंकि दूंसरी वाणियोंमें मन्त्रके शुद्ध 
उच्चारणके प्रति कोई प्रतिबन्धक 
अवयव नहीं है । 

तान्त्रिक विद्वान्‌ सकर ब्रह्मको 
सृष्टिका मूलकारण वतलाते हैं उसके 
पूवं avandia स्थिति रहती है। 
शास्त्रोमें उसे परासंवित्‌, निष्कल TRI, 
परावाक्‌ आदि कहते हैँ । वस्तुतः वह 
अनिव्रंचनीय अवस्था है; व्यवहारके 
लिए ही नाम कल्पित हैं। उस 
अवस्थामें सजन, भरण, संहरण आदि 
करनेवाली शक्ति cepi ही अभेद- 
रूपसे लीन रहती है । तदनन्तर वही 
ब्रह्म अपने आपको देखता है। यहो 
प्राथमिक ईक्षण है। इसका आकार 
है--मिंहू'। अहं sare ईक्षण = 
विमशं । वह स्वयं मी प्रकाश और 
विमझं है । यही दोनों शक्तिके प्रसार 
$1 इस अवस्थामें निष्कल ब्रह्म सकल 


[as 
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हो जाता है । शक्ति और शिवकी ag 
संदिलष्ट अवस्था ही सृष्टिका मुल कारण 
है। शिव अर्थात्‌ ब्रह्म । ईक्षणके 
अनन्तर निष्कल ब्रह्मका उदीयमान 
प्रथम स्पन्द ही शिवतत्त्वके नामसे 
प्रसिद्ध है-- 
यंद्यमडुतरसूर्तिडिजेच्छया- 
Weed mgen 
पस्पन्दे क grg Supp 
शिजतत्वसुच्यते asa? ॥ 
( तत्त्वसंदोह-१ ) 
शारदातिलकमें कहा गया है कि 
“सनातन शिव निगुण भी है ओर 
सगुण भी । निगुंण प्रकृतिसे विलक्षण 
है और सगुण सकल है ।! 
सकळ परमेश्वरसे प्रादुभूंत शक्तिका 
अनेकधा प्रसार होता है, जैसे नाद, 
बिन्दु । यही शब्द व्रह्म और शब्दाव- 
गम्य अर्थका रूप ग्रहण करता है। 
यह प्राणियोंके शरीरमें कुण्डली रूपसे 
विद्यमान है | इत विषयोंका सविस्तार 
वर्णन शार दातिलक्रमें ही अनुसन्धेय है। 
मनुष्यके शरीरमें रहकर इसको 
धारण करता है--मेरुदण्ड | वह 
मस्तकस्थित सह्रदलसे प्रारम्भ होकर 
कट्दिशके अघोमागपर्येन्त विद्यमान 
है । उसमें तेतीस मणिका है । उसके 
भीतर एक सूक्ष्म fex है। मेरुदण्डके 


नीचे एक वन्द हैं। उसीका नाम 


मूलाधार है। उसमें कुण्डलिनी शक्ति 
We तीन कुण्डलका आकार बनाकर 
अधोमुख वैठी रहती है । योगशार्त्रमें 
कहीं-कहीं ऐसा उल्लेख भी मिळता 
है कि वह अपने पुच्छको मुखमें रखे 
रहती है-- 
पञ्चिमामिह्ुखी योनि- 
सुदमेढ्ान्तरालथा । 
तश्च कन्दं लमाख्यातं 
तत्रास्ति कुण्डली खदा | 
संदेश सरला नाडी 
wurden | 
सुखे निवेइय छा पुच्छं 
gue स्थिता ॥ 
( Rro do ) 
मेरुदण्डके वारये इडा, मध्यमें 
सुषुम्ना और दाये पिंगला रहती है। 
गुरुको सन्निधिमें रहकर उसके हारा 
उपदिष्ट मागसे बन्षत्रय युक्त प्राणायाम 
करे । मुद्राओंका अनुष्ठान भी आवश्यक 
है। भावनायुक्त चित्तसे प्रयत्न करनेपर 
धीरे-धीरे कुण्डलिनी शक्ति जग जाती 
है 1 जब वह जागती है तव सुपुम्नामें 
प्रवेश करके मेरुदण्डके मध्यमें स्थित 
कमलों या चक्रोंको दूसरे शब्दोंमें 
ग्रस्थियोंका भेदन कर देती है। यही 
शक्ति जिसे कुण्डलिनी कहते हैं, जाग्रत 


- होकर साधकको ज्ञान, WS, तेज, 


वीर्य, मेधा, सर्वदेवमयत्व और शिव- 


१. जप्से उत्कृष्ट और कोई नहीं है वह निष्कळ महा स्वेच्छासे सम्पूर्ण जगत्‌की 
सृष्टि xu किप्‌ स्पस्दित होता है। वह प्रथम स्पन्द ही अनुभवी इरुषोके 
द्वारा शिवतत्त्वके नामसे कहा गया है | 
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रूपता प्रदान करती है । मनुष्यके 
शरीरमें यही परा, पद्यन्ती, मध्यमा, 
वैखरी, arem इन चारों रूपोंमें प्रकट 
हो जाती है और वेखरी वाणोसे जिन 
तीनसे अधिक व्यंजन और एक स्वर- 
वाले मन्त्रोंका उच्चारण सम्मव नहीं 
है उन्हें मी अभिव्यक्त कर देती है। 
साधकका मन्त्र चेतन्य हो जाता है 
अर्थात्‌ मन्त्रोक्त देवताका सान्निष्य 
प्राप्त हो जाता है। परावाणी मूलाधारमें 
रहती है। पर्यन्तीका निवास 
स्वाधिष्ठान चक्रमे है । स्वाधिष्ठानका 
अर्थं है--लिंगके पीछे मेरुदण्डका 
मध्यभाग । मेरुदण्डमें ही हृदयस्थान 
मध्यमाका है। ded मुखमें है। 
'शारदातिलक' की टीका राघवमदट्टोमें 
इनका सविस्तार वर्णन पढ़ने योग्य 
है । “शिवसंहिता' में कहा है-- 
सुसा गुरुप्रसादेन यदा 
जागति ङुण्डली। 
तदा सर्वाणि पदनि 
भिद्यन्ते ग्रन्थयोऽपि च । 
( fito do ) 
« “श्रोविद्यारत्त qa की टीकामें 
शंकरारण्य मुनिने परावाकूको आत्म- 
तत्त्व, मध्पमाको शिवतत्त्व, पश्यन्तीको 
विद्यातत्त्व और ध्वनिको वेखरी कहा 
है । अतएव पश्यन्तो वाणीसे किये 
जानेवाळे मानस जपको सब जपोंकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाया गया है, क्योंकि 
वह विद्यातत्तप्ते fasta होता है। 
वही मन्त्रदेवता चैतन्यका शोघ्र जागरण 


चिन्तामणि | 


कर देता है । इसका कारण यह है 
कि पइ्यन्ती वाणीके द्वारा मन्त्रके 
घटक सभी वर्णोक्रा उच्चारण होना 
शक्य है । विधि यज्ञसे मानस जपयज्ञ 
aga गुणित है। यह नित्याषोड 
शिकाणंब का कथन gl उसोके 
पंचम qee तीन प्रकारके जपोंका 
उल्लेख Fl फइकते हुए होठोंसे 
‘fare’ जप होता है। उपांशु जप 
अव्यक्त होता है । मानस जप केवळ 
चित्तमें ही होता है। मन्त्र ae 
लिए आवश्यक हैं--एकाग्रता, मन्त्र 
और इष्टदेवतामें चिकी संलग्नता, 
पद्यन्तीवाणीसे मन्त्रोच्चारण, सद्‌- 
गुरुसे प्राप्त पूर्वोत्तर अङ्गका विधिवत्‌ 
सम्पादन, जपको विशिष्ट संख्या d 
इन्हीसे मन्त्रचेतन्य होता है अर्थात्‌ 
मन्त्रके देवताका सान्निध्य और मनो- 
रथकी पूर्ति। इन्हें ही पुरश्चरणके 
अङ्ग कहते gl यदि कोई न्यूनता 
रह जाय, एकाग्रता न हा, fafa- 
पालनमें त्रुटि हो जाय, fasa आ जाय 
तो अनेकवार पुरश्चरण करना 
चाहिए | 'ज्ञानाणंवतन्त्र'के aaga 
qew लौकिक स्त्रियोके द्वारा, नाग- 
कन्याओंके द्वारा और देवांगनाओंकें 
द्वारा विघ्न डाले जानेका वर्णन है । 
साधक विषय-सौन्दयंपर मुग्ध हो 
जाता है या उसके मनमें अभिमानका 
उदय हो जाता है । त्रिगुणित अनुष्ठान 
करनेपर ब्रत स्थिर और मन स्वस्थ 


हो जाता है। 
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मानस चतःदाताब्दोके प्रसंगमे 


राभ्नचरितन्नाबस और कंब रामाथण 
एक तुलनात्मक परिचय 
डॉ, पी, 'जयरामन 


qe भारतीय संस्कृतिकी एक “महत्त्वपूर्णं उपलब्धि हे । भारतीयः 
जीवन-सावनाके सावंयुगीन गाथा-काव्यके रूपमें आदिकवि वाल्मीकिने 

सर्वप्रथम रामायणकी रचना की, धमंपरक भारतीय जन-जीवन ओर विभिन्न 
मानवीय संस्कृतियोंके चरित्रप्रधान काव्य वाल्मीकि रामायणने सारे भारतक 
मानसको प्रभावित किया हे । इसका यह परिणाम हुआ कि भारतकी भिन्न-भिन्न 
भाषाओंके साहित्यकारोंने रामकथाको अपनी-अपनी भाषाओंमें समय-समयपर 
प्रस्तुत किया है । उन रामकाव्योंमें बारहवीं शताब्दीके तमिळ भाषाके कवि 
कंबन द्वारा रचित रामायण और पन्द्रहवी-सोलहवों शताब्दियोंके गोस्वामी 
तुळसीदासका अवधी रामकाव्य रामचरितमानस उल्लेखनीय हैं l 

कंबन और तुळसीदासके रामकाव्योंका प्रमुख आधार वाल्मीकि रामायण 
ही है । इस कथनको उन्हींकों पक्तियोंमें देखा जा सकता है । तुलसीदास 
कहते हैं : 
नानापुराणनिगमागमखम्मनं यत्‌ रामायणे निगदितं क्चिदन्यतोऽपि। 
रुवान्तःखुखाय तुळ सीरघुनाथगाथा म्ाषानिबन्धप्रतिमंजुङमातनोति ॥ 

तुलसीने विभिन्न पुराणों, निगम, आगम-शासत्रों, रामायण आदिका आघार 
लेकर स्वान्तःसुखाय रामकाव्यकी रचना की है। के 

यह निबन्ध अत्यन्त लघुकाय है। चेतन्यका जागरण होता él ह्र मम जात हे यतया जागरण होता हे । संब, 
इसका निष्कर्ष यह है कि स्थिर चित्ते मस्त्रचेतन्य शीघ्र dur हो ओर उसमें 
मानस जप करनेपर मन्त्रत समी विलम्ब क्यों होता है? इन प्रश्‍नोंका 
वर्णोका उच्चारण ठोक-ठोक होता है। समाधान हो इस निबन्थका WT है। 
इससे देवता सिद्ध होते हैं औह मन्त्र- (मः sit. ) 
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उपजीव्य आदिकविकी कृतिके प्रति कृतज्ञता अपित करते हुए यहाँ तक कहा है, 
“बाल्मीकिकी रचनाका ही आधार लेकर मैं रामकथा कह रहा हूँ जंसे कोई 
“मूक व्यक्ति बोलने लगा हो । अर्थात्‌ मुझ-जंसे गूंगेको भी वाल्मीकि-रामायणके 
ममंस्पर्शी सौन्दयंने ही वाणो प्रदान की है 1” 


वाँगरुम्‌ पादम्‌ WIG IU दान्मीकि जवान, 
तींकबि Wig) medar परुष्च्चेयदान्‌। 
'आंगयन Geary नाइ अबचेनुम्‌ que मान्दि, 
सूंगेवान पेशलुट्राच एच यान्‌ मोत्यिव्लुटरेथ ॥ 
इस तरह दोनों कवियोंने अपनी रचनाओंका आधार वाल्मीकि रामयणको 
ही बनाया है। फिर भी तुलसी और कंबनकी रचनाएं उनकी प्रखर प्रतिभा, 
कल्पना और युगीन तथा स्थानीय परिस्थितियोंकी विशेपताओंको लिये हुए हैं । 
उनका काव्यादश भी मौलिक है । यहाँ तक कि उन दोनोंके श्रीरामचन्द्र भी 
वाल्मीकिके रामसे भिन्न हैं। यह उनके युगकी विशेषता है । 
वाल्मीकिके राम महामानव अथवा पुरुषोत्तम थे यद्यपि उनपर कहीं-कहीं 
देवत्वका आरोपण किया गया है । वाल्मीकि-रामायणमें अवश्य कहा गया है 
कि रावण-वघका उद्देश्य लेकर देवताओंकी प्रार्थनापर भगवानु विष्णु पृथ्वीपर 
मनुष्य-रूपमें अवतरित हुए । 
ख हि gada रावणस्य वधार्थिभिः | 
अथितो mg? लोके जल्ने विष्णुः सनातनः ॥ 


फिर भी वाल्मीकिने विष्णुके अवतार रामको श्रेष्ठ चरित्रवान पुरुषके रूपमें 
À चित्रित किया हँ किन्तु कंबन तक आते-आते वैष्णव भक्तिधमंका एक 
व्यापक आन्दोलन दक्षिण भारतमें वैष्णव भक्त आळ वारों और विष्णु-मक्तिके 
सिद्धान्तःप्रतिपादक आचायोंके भाध्यमसे जन-आन्दोलनके रूपमे चल पड़ा था। 
अतः कंवनने अपने काव्यमें भगवानु विष्णुके अवतार श्रीरामको 'मगवानुके रूपमें 
'चित्रित किया है। 

कंवन भगवद्‌-मक्त थे । उनके काव्यका आदर्श श्रीरामकी गाथाका गायन 
करना और उनकी भक्तिका सार प्रस्तुत करना है। उनके राम भगवान्‌ स्वयं 
हैं जो घभ, नीति आदिकी रक्षा, दुज॑नोंके नाश और सज्जनोंके निर्बाध जीवनके 


लिए अवतरित हुए हैं । वे अपने भक्तोंकी प्रपत्तिपर प्रसन्न 
ici उन्हें मुक्ति 
प्रदान करेंगे । इस आशयकी कंबनकी उक्ति देखिये : क 


[ «° 
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अरन्तळे निरुत्ति, वेदम्‌ अरुळ, शुरन्दु, नीतित्तिरम्‌ üReg, 
डलम्‌ पूणच्चेन्ते{र wg. AA, इरन्दुद्द नूरि, | 
तक्कोर . इकळू asg पह, ईप्डुप्‌ Reay 
तच्‌ å waga छत्तुवार पिरप अरुप्पान्‌॥ 
गोस्वामी तुळसीदासके राम भगवानु विष्णुके अवतार नहीं; स्वयं quur 
हैं। चे ब्रह्मा, विष्णु और महेशके ऊपर हैं : 
विधि इरि शंसु नचावनहारे | 
वे भक्तों और साधुओंके परित्राणके लिए और seit विनाशके लिए. 
अवतरित हुए हैं । ; 
जब जब दोह धरम के हानी बाढ्हि age अघम अभिमानी | 
तब तब घरि प्रभु मजु सरोरा | हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा d 
तुलसीदासके लिए यह सारा ब्रह्माण्ड सियाराममय है | 
सियाराम मय खब जग जानी | करो प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
रामभक्ततुलती और उनके काव्यके सभी पात्रोंका आदं है । तुलसीके 
राम कोन हैं ? देखिये : 
रास ब्रह्म व्यापक जग जाना | 
अन्यत्र मुनीश्वर वसिष्ठ चित्रकूटमें अयोध्यावात्तियोंको रामका परिचय देते 
हुए कहते हैं : र 
विधि हरि ga ससि रबि दिगपाला। माया जीव करम कळि काला ॥ 
अहिप महिप sr RT प्रसुताई | जोग सिद्धि निगमागम गाई ॥ 
करि frat ft देखहु नोक । राम रजाइ सीस लबहीक ॥ 
कंबन और तुलसी, दोनोंका आदर्श केवल राममक्ति है। दोनों कवियोंके 
लिए रामभक्ति मानव-जीवनका सर्वोत्तम सौन्दय है। वह भक्ति ऐसी हैं कि 
उसके सामने जाति, वणं, कुल आदिका कोई भेद नहीं ठहरता। भगवान 
स्वयं मक्तोके भक्त हैं। विभीषण रावणका भाई अवश्य था; किन्तु “ राममक्त 
था । जब वह श्रोरामकी दरणमें आता है तब xg उसे हृदयसे लगा on 
सुज्ञ बिसाळ गहि हृदयँ लगावा। गुहश्रसंगमें मी मक्त gest साकत 
` गदगद होनेवाळे श्रीरामको हम देखते हैँ । तुलसीका कहना है : 
. सद्दज़ ate Aaa रघुराई | dg! SIS निकट बैठाई ॥ 
uS] [ रामचरिवमानल भोर कंय रामायण 
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विभीषणकी शरणागतिके प्रसंगमें कंबन भक्तोंके प्रति भगवानुके स्नेहका 
“एक अद्भूत चित्र खींचते EI वे कहते हैं, “श्रीराम विभीषणसे कहने लगे : 
हम चार भाई गुहके साथ पाँच हुए। सुग्रीवके साथ हम छः हो गये और 
` विभीषण ! तुम्हारे साथ हम सात भाई हो गये। अगम्य वनवास देकर वास्तवमें 
तुम्हारे पिता पुत्रसौमाग्य-वृद्धिके पात्र हो गये।” यहाँ “तुम्हारे पिता! कहकर 
श्रीराम अपने पिता दशरथजीके प्रति संकेत कर रहे हैं। कम्ब रामायणकी 
उक्त पंक्तियाँ इस प्रकार हैं : 
गुद्दनोडुम्‌ ऐवरानोम Bas, पिन्‌ gas शाळत न्‌ महनो डुम्‌ अरुदरानोस्‌। 
IS AAT Ty अहनमर कादळू पेय, AAJA एळुवरानोस्‌। 
पुदलरुम्‌ कानम्‌ तन्दु पुदळवरालू Aaa sul 
इन प्रसंगोंमें दोनों कवियोंकी सामाजिक समन्वय-भावना भी द्रष्टव्य है । 
कंबन और तुलसीके कथानक-निर्माणमें भी आश्चर्यजनक समानता यत्र-तत्र 
परिलक्षित होती हे । विशेषरूपसे विवाहके पूवं राम और सीताके मिलन- 
-प्रसंगको लिया जा सकता है। तुलसी और कंबनकी कल्पनामें सीताजी 
-जगज्जननी हैं। तुळसी कहते हैं : 
लिय सोभा नहिं जाइ बखानी। जगदंबिका रूप युन खानी ॥ 
कंबनने इसी तथ्यको तमिल भाषामें इस प्रकार प्रस्तुत किया है : 
Wax ner यान्‌ शेय्‌ मातवत्तिन्‌ weg रोययवळ्‌। 
अर्थात्‌ कमलासनी देवी लक्ष्मी अपना आसन त्यागकर मिथिछामें आकर 
“अवतरित हुईं । वाल्मीकि रामायणमें राम-सीताके पूर्वरागका कोई उल्लेख 
नहीं है । किन्तु मानसमें पूर्वरागका एक सुमधुर चित्र अंकित हुआ है । श्रीराम 
“मिथिलामें Gert आज्ञा लेकर पुष्प-चयनके लिए लक्ष्मणके साथ वाटिकामें पहुँचे। 
समय जानि शुरु aag पाई । Qa प्रसून चले दोउ भाई ॥ 
उघर माताजीकी आज्ञापर सखियोंके साथ सीताजी भी देवी-पूजनके लिए 
-उसी वाटिकामें पहुँची । 
तेहि अबसर सीता तहँ आई । गिरिजा पूजन जनत्नि पठाई ॥ 
वाटिकामें एक सखी पुष्प-चयन करते हुए दो सुन्दर पुरुपोंको देखकर हपं- 
ufa हो लौटी और सीताजीके सामने उनके सौन्दर्यका वर्णेन करने लगी । 
देखन बाण कुंबर दुर आए। बय किसोए सब भाँति gag | 
स्याम गोर किमि कहो वखानी | गिरा अनयन नयन fag वानी ॥ 
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उन राजकुमारोंका सौन्दयं अत्यन्त अद्भुत है । आँखोंने तो देखा, पर वे 
बोल नहीं सकतीं । जिह्वा तो बोल सकती है, किन्तु उसने देखा नहीं। अब 
कैसे वर्णन किया जाय l, उनका सौन्दयं वर्णनातीत है । यह सुनकर सीताजीका 
हृदय उत्कंठित हुआ । वे भी सखियोंके साथ उस दिशामें edad चल पड़ीं । 
किन्तु जगज्जननीका अपने प्रियतम भगवान्‌ विष्णुके प्रति जो स्नेह उमड़ा था 
ag सनातन प्रेम था । उसे सखियाँ कैसे जानें ? 

अली अग्र करि प्रिय लखि खोई । प्रीति पुरातन छखइ न कोई d 

उधर श्रोरामने दळ-फूल तोड़ते समय किसीके कंकण, करधनी और नृपुरोंकी 
ध्वनि सुनो । उन्होंने लक्ष्मणसे कहा कि यह ध्वनि ऐसी सुनायी पड़ रही है 
जंसे मन्मथकी दुंदुभी बज रही हो । ऐसा लगता है, मानों उसने विश्व-विजयका 
संकल्प-सा कर लिया हो । 
कंकन किंकिनि नू पुर छुनि सुनि | कहत लखन सन राम हृद्य शुनि ॥ 
मानहु सदन gg दीन्ही । मनला विस्व बिजय कह कीन्ही ॥ 

इस कथनसे इतना स्पष्ट है कि भगवानु रामके हृदयमें उस ध्वनिने हलचल 
भचा दी । इतनेमें सीताजीका चन्द्रमुख दिखायी पड़ा और श्रोराम उस सौन्दयं- 
को देखकर तन्मय हो गये। faa सुख afe भए नयन चकोरा 1" 
भप Rater चारु अचंचळ। "` देखि सीय सोभा gie पावा। 
हृदय सराहत बचन न आया ॥ सीताजीने मी श्रीरामको देखा और उस . 
सहज सौन्दर्यको वे अपक देखती ही रह गयीं। क्षणभरके वाद नयनोंकी 
राह रामको हृदयमें लाकर सयानी सीताजीने पछक कपाट लगा fa! 


छता ओट तब सखिन्द्र sare | स्यामळ गोर किलोर gu ॥ 


X x x X 
थके नयन रघुपति छबि .देखे । पलकन्दिहुँ परिहरों निमेखे ॥ 
>< 
>< x X 


लोखन भग cafe उर आनी । दीन्हे पलक कपाट सयानी ॥ 


यद्यपि श्रीराम और सीताजीका यहं प्रेम सनातन है फिर मी देवी लोका- 
ma विचारकर फिरी अण्नड पितु दस जाने | Td 

वस्तुत; गोस्वामीजीका यह पूर्वेराग-प्रसंगचित्रण सौन्दयं एवं प्रमको 
है । उनकी मावानुकूल भाषा, कला एवं भाव-भंगिमाका मड: eraiki 
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तमिळ कवि कंबनने भी सीता-रामके पूवेरागका चित्र खींचा है; किन्तु 
संक्षेपमें और अपनी सीलीमें । अब कंबनका वह चित्र देखिये । महषि विश्वा- 
मित्र राम लक्ष्मणको लेकर मिथिलापुरीके राजपथपर जा रहे थे । मार्गमें सीता ' 
जीका सोध विद्यमान था । संयोग ऐसा हुआ कि सखियोंसे घिरी जानकी उस 
समय अटारीके ऊपरी भागमें खड़ी थीं रास्तेपर जन-समुदाय स्यामल-गौर 
राजकुमारोंके अपरिमित सौन्दयंको देखकर अघाता नहीं था । जिसने श्रीरामके 
जिस अंगको देखा, उसीको देखता खड़ा रहा । इतनेमें श्रीरामने सौध-शिखरपर 
, खड़ी सीताजीको देखा और सीताजीने भी रामको देखा । उन दोनोंक्रे नयन 
एक-दूसरेमें ऐसे अंतर्लीन हो गये जैसे एक-दूसरेको निगल गये हों। इस चित्रको 
कंवनके झब्दोंमें देखिये : 

amg कणणिणेक alle ओन्रैयोन्रु 
sunga, निले QU saga ऑनरिड 
अण्णलुस्‌ नोक्कित्तान अवळु प्‌ नोफिकिनाळ | 

आगे कंवन कहते d, श्रीराम विश्वामित्रजीके साथ जा रहे थे और प्रतिमा- 
Wea खड़ी विदेहकुमारीका हृदय श्रीरामका अनुगमन कर रहा था । जब श्रीराम 
आँखोंसे ओझल हो गये तो वैदेही सचमुच विदेह बनी ख ड़ी रह गयीं अपनी अटारीपर। 

दोनों कवियोंका पूर्वराग चित्र मधुर अवश्य है । किन्तु साधना गुहामें वैठ- 
कर आत्ममंथन करनेवाले तुलसीदास और राज-समाजके गरिमा-गौरवपूणं 
वातावरणमें रहे कंबनके चित्र क्रमशः संकोचमग्ना सीता और प्रेममग्ना सीताके 
दो विभिन्न रूप प्रस्तुत करते हे । यह अंतर दोनों कवियोंकरी स्थानीय विशेष 
ताओंका परिणाम है । 

इ संदमंमें सीता-हरण-असंगका चित्र भी हम देखें । वाल्मीकि-रामायणके 
रावणने सीताजीको स्पशकर उठाया और vni बिठाकर लंकाकी ओर चल 
पड़ा। न्तु कव-रामायणके रावणने सीताजीके सतीत्वसे भयभीत होकर 
पंचवटी की कुटिया ही उखाड़ ली और उसे अपने रथपर रखकर. San 
ओर चछ पड़ा । शिवजीके गगनभेदी कॅलासको ही उखाडनेकी क्षमता रखने 
वाले रावणके लिए सामान्य कुटियाको उखाडनेमें क्या दिक्कत होती ? इस प्रकार 
कंबदकी कल्पनाने रावणको बलात्कारके अपराधसे और सीताको स्पर्श-दोषसे 
निश्चाचरोंका नाश नहीं mew ही सीताजीसे कह दिया था कि मैं जबतक 

हों कर लेता तबतक तुम अग्निमें निवास करो । 
चिन्तामणि ] 


[ ४८४ 


— CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


gig प्रिया sa दचिर सुलोला । में कछु करबि लळित नर लोला N 
qe पावक मई. करडु निवास । जो sit करो निलाचर नासा N 

सीताजीने अपने सतीस्वरूपको ser सुरक्षित रख दिया था । अतः 
वनवासमें श्रीरामको संगिनी केवल माया सोता थीं । रावण भी उसी माया 
सीताको रथमें बिठाकर लंकाकी ओर चल पड़ा था। रावण-वघके बाद जब 
सीताको परीक्षाका अवसर आया तब माया सीताने SD प्रवेश किया और 
अग्निदेवने सती सीताको श्रीरामको अपित किया । 


करि रूप पावक पानि गही ध्रोलत्य श्रुति जा विदित जो | 

जिमि eere इन्द्रि cafe edi आनि लो॥ 

रामभक्त कवि तुलसीदासकी यह कल्पना रस-ममंजञोंकी दृष्टिसे भले ही 
रसमयी न हो; फिर भी सतीत्वकी दोप शिखा सीताजी भक्तकवि तुलसीदासके 
लिए जगन्माता थीं । अतः उनको पावनताको सुरक्षित रखनेके उद्देश्यसे ही 
उन्होंने यह कल्पना की है । ; 

तुलसीदास और कंबनकी रामकथाओंका सम्पूर्ण तुलनात्मक विवेचन करना 
सुकर कायं नहीं है। फिर मा इतना अवश्य कहा जा सकता है कि कंबन और 
तुलसी दोनोंने अपने युगीन-वातावरणके अनुसार रामकथाकी सृष्टि की और 
अपनी-अपनी भाषाके माध्यमसे अपने-अपने प्रदेशमें राममक्तिकी रसमयी 
धारा बहायी । 


रामकाव्यकी परम्परामें तुलसोदासको कृति रामचरितमानस और दक्षिणके 
कंचनकी कृति रामायणका सर्वोत्तम मक्ति-काव्य एवं चरित-काव्यके रूपमें अमर 


स्थान रहेगा । 
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मधुमेह 


qe एक ऐसा रोग है जिससे 

एक वार ग्रस्त हो जानेपर 

छुटकारा पाना अभी तक तो असम्भव 
ही है, यद्यपि चिकित्साशास्त्र काफी 
उन्नत हो चुका है। मधुमेहकी 
चिकित्साकी दिशामें चिकित्साशास्त्र 
नये-नये प्रयोग कर रहे हैं, अनवरत 
रूपसे अनुसंधानरत हैं परन्तु अभी 
तक वे मधुमेहका झिया इलाज 
ढूँढ़नेमें सफल नहीं हो पाये हैं । परन्तु 
ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता 
कि वैज्ञानिक इसका इलाज न ढूंढ़ 
पायें | कुछ वैज्ञानिक इस दिशामें 
किये जा रहे अनुसं धान-कायंके आधार- 
पर इतने आश्वस्त हैं कि अगले कुछ 
agin ही मधुमेहको चिकित्सामें एक 
क्रान्तिकारी परिवतंन आ जानेकी 
घोषणा उन्होंने की है। मधुमेहका 
स्थायी और mur इलाज तभी 
सम्मव है जब वैज्ञानिक यह ठीक- 
' ठीक ज्ञात कर S कि मधुमेहके शरीर 


ee 


क्रियात्मक कारण क्या होते हैं और 


यह कि मधुमेह रोगकी प्रकृति 


_ क्‍या है ? 


मधुमेह रोगीके शरीरमें कुछ 
चिन्तामणि ] ` 


ऐसे विकार उत्पन्न हो जाते हैं कि 
उसका शरीर शकराका qui उपयोग 
( चयापचयन ) नहीं कर पाता। 
वह अनुपयोजित शकरा यूँ ही रक्तमें 
घुळ-मिळ जाती है और मूत्रके साथ 
शरीर द्वारा त्याग दी जाती Ed 
शरीर शकराका उपयोग उस अवस्थामें 
नहीं कर पाता जब शरीरमें “इन्सुलिन” 
नामक हारमोनकी कमो हो जाती है । 
स्वस्थ मनुष्यमें इन्सुलिन नामक 
हारमोनका खाव यथेष्ट मात्रामें 
अरन्याशय ( पेन्क्रियाज ) की विशेष 
कोशिकाओं द्वारा होता रहता है । 
शरीरमें कार्वोहाइड्रेट-भोजनके 
पाचन-से शकराका निर्माण होता है। 
यह शकरा रक्तके माध्यमसे यकुतमें 
पहुँच कर ग्लाइकोजनमें परिवर्तित 
हो जाती है। ग्लाइकोजन यकृत और 
मांसपेसियोंमें एकत्र हो जाता है और 
यथां आवस्यक पेशियों द्वारा उसका 
उपयोग होता रहता है । इन्सुलिनकी 
कमी होनेपर शकरा ग्लाइकोजनमें 
परिवर्तित नहीं हो पाती और रक्तमें 
मिलकर मूत्रके साथ विसजित हों | 
जाती e । | 
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चिकित्सा-हतिह।ख 

मधुमेहका ज्ञान मनुष्यको छगमग 
३,००० वर्षोसे | उस समय चीनी 
लोग इस रोगको जानते-पहुचानते थे । 
आजकी भाँति उस समय शकराके 
लिए रासायनिक परीक्षण विधियाँ न 
थीं | अतः चीनी-लोग व्यक्तिके मूत्रको 
चखकर उसमें शकंराकी उपस्थितिका 
पता लगाते थे d 

फिर भी, वतमान si 
प्रारम्भिक वर्षों तक भी मधुमेहका 


इलाज केवल यही था कि रोगी; 


कार्वोहाइड्रेटोंको कम मात्रामें ग्रहण 
करे । इससे अधिकांश रोगी अत्यल्प 
काळ ( ४-५ वषं ) में ही uum 
ग्रास बन जाते Al MM 
१०० वषं qd यह पता चला कि भूखे 
रहनेसे बहुत से मधुमेह रोगियोंकी 
अवस्था केवळ अस्थायी खूपसे ही 
सुधरती है । 

मधुमेह चिकित्साकी दिशामें 
प्रथम उल्लेखनीय प्रगति लगभग 
पचास वर्ष dd १९२० में हुई जब कि 
दो कनाडियन वैज्ञानिको फ्रेडरिक 
वेटिंग और cared बेस्टने मानव 
शरीरमें 'इन्सुलिक' नामक हारमोतकी 
उपस्थितिका पता लगाया और यह 
भो देखा कि मधुमेह रोगियोंको इस 
हारमोतका टीका? लगानेसे उनके 
मुत्र व रक्तमें दाकंराकी मात्रा कम 
हो गयी । 


इन्सुलिनकी खोजसे अवतक 
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संसारमें लगभग ३ करोड मधुमेह 
रोगियोंकी जीवनदान मिल चुका 
हे | आजकल इन्सुलिनका उत्पादन 
तो भेषज-उद्योगका एक मुख्य अंग 
बन चुका हे। 

इन्सुलिनके इन्जेक्शनसे रोगीको 
अल्पकाखिक स्वस्थता प्राप्त होती है 
वह रोगमुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि 
इन्सुलिन शकराकी मात्राको केवल 
नियन्त्रित कर सकती हे । इन्सुरिनका 
उपयोग शरीर तुरन्त कर लेता हे 
अतः यह आवस्यक है कि बार-बार 
इन्सुलित ग्रहण की जाये। कितने 
अन्तरालसे इन्सुलिन ली जाय, यह 
रोगकी उग्रता, मोजन तथा इन्सुलिन 
की dwar और मात्रापर निर्भर 
करता है अतः इन्सुलिनका सेवन 
चिकित्सककी सलाहसे करना चाहिए । 
wage शुत्थिया 

जैसा कि पहले ही. बताया जा 
चुका हैं मधुमेह रोग तब होता हे 
जब या तो अन्न्याशयमें इन्सुलिनका 
उत्पादन कम मात्रामें हो अथवा 
sew इतकी रिया कोई बावा 
उत्पन्न हो जाय । अभी तक यह कोई 
नहीं जानता कि अश््याशयमें इन्सुलिन- 
निर्माण qua: बन्द या कम हो 
जानेका क्या कारण है? नही यह 
ज्ञात है कि कभी-कभी इन्सुलिनकी 
क्षियामें बाधा क्यों उत्पन्न हो 
जाती है? 

वैज्ञानिक आजकल इन्हीं प्रश्‍नोंका 
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हल खोजनेमें लगे हैं क्योंकि क्रियाओंकी 
विस्तृत जानकारी और इन क्रियाओंको 
प्रभावित करनेवाले पदार्थोकी क्रिया 
विधिके आधारपर ही मधुमेहका 
स्थायी उपचार ज्ञात किया जा 
सकेगा | 

इन्सुलिनकी क्रियाके सम्बन्धमें 
आजकल चार दिशाआंमें अनुसन्धान 
कार्ये चल रहा है : इन्सुलिन निर्माणको 
क्रिया, रक्त-प्रवाहमें उसका रिसकर 
मिलना, शरीरकी कोशिकाओं द्वारा 
ग्लुकोज ग्रहण करनेकी क्षमताको 
प्रभावित करनेकी इसकी क्रिया और 
इन्सुलिन अणुकी प्रकृति । 
आशाक्षी किरण 

इन्सुलिनका शरीरमें निर्माण 
किस प्रकार होता है, इस uvae 
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य १९६३ में सामने 
आये | इन्सुलिन अणुमें डाइ-सल्फाइड 
सेतुओं ( ब्रिज) द्वारा जुड़ी हुई दो 
Wet होती gl यह समझा 
जाता था कि इन दोनों श्टुङ्कलाओंका 
निर्माण पृथक्‌-पृथक्‌ होता है और 
किसी प्रकार ये दोनों Tee सेतुके 
माध्यमसे परस्पर जुड़ जाती हैं । सनू 
१९६३ में यह ज्ञात हुआ कि इन्सुलिन- 
का निर्माण प्रोइन्सुलिन नामक एक 
दीघं अणुमें होता है । यह अणु बीचसे 
मुड़कर कोशिकासे अलग हो जाता 
हैं। इस प्रकार उसके दो अद्ध 
( टुकड़े ) परस्पर जुड़े रह जाते हैं । 

इस अनुसन्धानके उपरान्त तुरन्त 


Rami ] 


हो एक प्रश्‍न उठा कि कया मधुमेहका 
यह कारण हो सकता है कि पोइन्सु- 
लिनसे इन्सुलिनका निर्माण कम होता 
हो? weg aed यह सिद्ध gar 
कि मधुमेहका यह कारण नहीं है। 
वस्तुतः यह इन्सुलिन निर्माणकी 
क्रिया ज्ञात करनेकी festi o एक 
अद्भुत खोज थी परन्तु मधुमेहकी 
उत्पत्ति तथा उसके उपचारमें इस 
खोजका कोई विशेष योग नहीं 
रहा है। 
ग्लूकोज : आवश्यक ? 

अब मूळ प्रश्‍न यह है कि ग्लूकोज 
की उपस्थितिमें इन्सुलिन उत्पादनको 
क्रिया तीब्र क्यों हो .जाती है? 
ग्लूकोज शरीरकी प्रत्येक कोरिकाके' 
लिए सामान्य भोजन है। लेकिन 
शरीरमें शायद कुछ कोझिकाएं ऐसी 
gi जो अपने विकास कालमें कुछ 
इस प्रकार विकसित हुई हों कि वे 
ग्लूकोजको भोजनके रूपमें तो प्रयोग 
करती ही हों परन्तु साथ ही ग्लूकोज 
का एक इन्सुलिन निर्माण -उत्प्रेरक 
पदाथके रूपमें भी उपयोग करती 
हों। जब कोई प्रथम मेसेंजर कहलाने- 
वाळा पदार्थं कोशिकाकी भी मित्तिसे 
टकराता है तो कोशिका भित्तिसे एक 
अन्य पदार्थ उत्पन्न होता है जो द्वितीय 
मैसेंजर कहलाता है। फिर यह 
द्वितीय मैसेंजर ही कोझिकामें शरीर” 
वृत्तिक क्रियाओंको सम्पन्न करता है । 

डा. लेजारस अपनी प्रयोगद्यालामें 


Lee 
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उसी तन्त्रको fron करनेके . प्रयासमें 
रत हैं जो कोशिकामें द्वितीय मैसेंजर- 
को उत्पन्न करता है। र्लूकोज 
एन्जाइमके साथ कुछ ऐसा व्यवहार 
करता है कि एन्जाइम चक्रीय एडि- 
नोसाइन मोनो फास्फेट ( ए.एम.पी ) 
बनाने लगता है । वहीं एक अन्य 
एन्जाइम और मी होता है जो 
ए. एम. पी.को विघटित करता है 
और इस प्रकार इन दो एन्जाइमों 
द्वारा ए. एम. पी.का स्तर नियन्त्रित 
रहता है। यह ठीक-ठ़ीक ज्ञात नहीं 
है कि इन. एन्जाइमोंकी यह अन्तर- 
क्रिया किस प्रकार होती है और न 
ही यह ज्ञात हे कि कोशिकामें इन्सु- 
लिनका निर्माण आरम्भ करनेके लिए 
क्या कोशिकार्मे ग्लूकोजका प्रवेश 
अनिवायं है? आधुनिक मतके अनुसार 
ऐसा आवश्यक तो नहीं है परन्तु यह 
‘ay’ ( कोशिका ) तक पहुँच ही 
जाता है और ‘great घण्टीके 
बटनको दवाता है, जिससे एन्जाइम 
सक्रिय होकर ए. एम. पी. का निर्माण 
आरम्म कर देता है। अमी भी यह 
ज्ञात नहीं है कि ए. एम. पी. के 
विघटनके नियमनके लिए ग्लूकोज 
कोशिकाके भीतर प्रवेश करता हैं 
अथवा नहीं । 

अव एक प्रश्‍न और भी है और 
वह यह कि द्वितीय मैसेंजर इन्सुलिन 
निर्माणकी क्रियासे किस प्रकार सम्बद्ध 
हैं? दूसरे शब्दोंमें, हम कह सकते हैं 
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कि द्वितोय मैप्ेंजर प्रोइ्मुिन अणुका 
संदलेपण किस प्रकार सम्पन्न करता 
हैं? d तो प्रोइन्सुलिन वनानेके बारेमें 
सारी सूचना डी. एन. ए. ( डोआवसी 
राइवोन्यूक्लोक एसिड) अणुमें निहित 
होनी चाहिए परन्तु यह कोई नहीं 
जानता कि द्वितीय मैसेजर प्रोइन्सुलिन 
निर्माण आरम्म करता है अथवा यह 
एक श्रङ्कलावद्ध क्रियाका केवळ एक 
भागं है ? 
केहिलयम : मदद्त्वपूर्ण 

इन्सुलिन स्रवणकी क्रिया विधिका 
भी अध्ययन आजकल किया जा रहा 
हैं और साथ ही इस बातका भी कि 
इन्सुलिन रक्त-प्रवाहमें किस प्रकार 
पहुंचता है। इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप 
द्वारा किये गये अध्ययनोसे पता चला 
हे कि इन्सुलिन कोशिकाकी सतहसे 
एक कणके रूपमें निकलता है जिसमें 
इन्सुलिनके अनेक अणु विद्यमान होते 
हैं । कोझिकाके भीतर विद्यमान सूक्ष्म 
नलिकाओंके मागेसे ये कण कोशिकासे 
बाहर आते हैं। इस श्रवण-क्रियामे 
कैल्सियमकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती 
है । यदि कोशिकाको केल्सियम feat 
जाए तो स्रवण-क्रिया तीव्र हो जाती 
a जवकि काल्विसीन देनेसे सूम 
तरिकाएं तष्ट हो जाती ति और 
इन्सुलिन स्रवण बन्द हो जाता है! 

कोिकासे इन्सुखिनिका स्राव एक 
तरंगके रूपें और झटकेके साय होता 
है--अधिकतर दो झटके एक साथ 


[ ware 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


लगते हैं | बहुत-से मधुमेह-रोगियोंमें 
ज्ञावकी प्रथम अवस्था ( झटका ) 
सम्पन्न नहीं होती जबकि द्वितीय 
अवस्थामें स्राव हो सकता है । मोटे 
और अधेंड wem जिन व्यक्तियोंमें 
कुछ मात्रामें इन्सुलिनका aa होता 
है परन्तु केवल द्वितीय अवस्थामें ही 
होता है, उन्हें ऐसी ओषधियाँ देकर 
सहायता की जा सकती. है जिनसे 
द्वितीय अवस्थामें इन्सुलिन सवण 
बढ़ जाय । 
इन्छुलिमकी क्रिया 

कोशिकासे बाहर आनेपर इन्सुलिन 
किस प्रकार क्रिया करता है और 
रक्तश्रकंराके स्तरको किस प्रकार कम 
कर देता है? इस क्रियाको सम्पन्न 
करनेके लिए यह एक्रजाइमोंक्तो अधिक 
क्रियाशील बनाकर कोशिकाकी चया- 
qua क्रियामें भाग लेता है | 

अव इस fuu अध्ययन किया 
जा रहा है कि कोशिकाके बाहर क्या 
क्रिया होती हैं? हम जानते हैं कि 
ग्लूकोज अणुमें कुछ ऐसी विशिष्टता 
होनी चाहिए जिसके कारण कोशिकाको 
इन्सुलिन निर्माणकी प्रेरणा मिलती 
हैं। इसी प्रकार इन्सुलिनको उपस्थितिसे 
कुछ कोशिकाओंकी क्रियाएं प्रेरित 
होती हैं I 

कोरिकाका बाहरी भाग यह 
निर्णय करता है कि किसी बाहरी 
कारकके प्रति कोशिका-विषेषकी कया 
प्रतिक्रिया होगी। कोशिकाकी इस 


'थिन्हामणि ] 


वाह्य काकी प्रक्कतिके विषयमें जाननेके 
लिए वैज्ञानिक प्रयत्नरत है। यह 
अनुसन्थानका एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
क्षेत्र है क्योंकि इससे शरीरकी प्रत्येक 
कोशिका प्रभावित होती है । 
नवीन जान 

विगत लगमग'दो वर्षाोके अनुः 
सन्धानसे यह पता चला है कि 
सम्मवतया इन्सुलिन कोशिकामें प्रवेश 
नहीं करता परन्तु कोशिका कलासे 
अन्तक्रिया द्वारा द्वितीय मैसेंजर 
उत्पन्न करता है जो कि सम्भवतया 
चक्रीय एडिसोसाइन मोनोफास्फेट 
( afer ए.एम.पी. ) होता है । 
प्रत्येक हारमोन कोशिकाकों भिन्न 
प्रकारसे प्रभावित करता है । 

इन्सुलिन अनुसंधानकी दिशामें 
एक महत्त्वपूर्ण खोज यह है कि आँतोंमें 
अनेक हारमोन होते हैं जो कि इन्सुलिन 
ATA प्रभावित करते हैं । पहले यह 
समझा जाता था कि ग्लूकोजके 
अवशोषण और उसको रक्तमें मिळानेकी 
क्रियामें sd सक्रिय रूपसे भाग नहीं 
Sit । परन्तु अब पता चला है कि 
थे इस क्रियामें अत्यधिक सक्रिय 
होती हैं । 

इन्सुलिन शरीरको अनेक प्रकारें 
प्रभावित करता है। यह केबल र्ळूकोर्ज 
स्तरको ही नियमित नहीं करता बर 
अन्य अनेक उत्पादोंका भी Um 
करता है। हाल ही में वैज्ञानिकोंतें 
यह दर्शाया है कि इन्सुलिन यको 
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भावनाओंका भौतिक विश्‍लेषण 
— फुरहत FAT -- 
. [ बटला हाउस, जामियानगर, नयी दिल्ली--११००२५ ] 


Q शताव्दीमें को गयी एक दारशनिकने कहा था कि 
भावनाओंकी परिभाषा द्वारा युद्धका आरम्म मनमें हाता है। 

डा० जेम्सने यह बतानेका प्रयत्न आजका मनोवेज्ञानिक कहता है कि 
किया था कि भावनाओंका सम्बन्ध रोगका आरम्म भी मनमें होता है। 
केवळ मस्तिप्कसे ही नहीं झरीरसे आजका चिकित्सक भी इस बातसे 
भी है--“मावनाऐं मनकी वे परि सहमत हो चुका है कि चिन्ता, दुःख, 
स्थितियां हैं जो अपनेको शरीरमें व्यापक प्रतिशोध, क्रोध, घृणा, चिड्चिडापन 
प्रयत्नो द्वारा प्रकट करती हैं।” इत्यादि मनोभावनाए ure 
झरीरमें पैदा होनेवाले व्यापक परिः TNA he Ne 
ada ही वास्तवमें भावनाओंका करके के ज 
हिल पहलू है। रिषति निनि इ 
एञ्जाइम निर्माणके लिए प्रेरित कर इन्सुलिन अणुको संरचनाका E 
सकता & \ अनुसंधानमें अपेक्षतया कम p E 

इन्सुलिन और मधुमेह अनुसंधान महत्त्व इस T b. B 
वस्तुतः qub कोशिकाका ही अनुसंधान अंश-विशेषके रूप I 
है। इस प्रकार यदि यह पता छग जो कोशिकाके सा ७ 
जाय कि कोई एक हारमोन कोशिकाको लेता हई ! यदि po id 
किस प्रकार प्रभावित” करता हे तो तव उसी खूप 


इस . क्रियाका साधारणीकरण करके T s द्वितीय मैसेजरको उत्पन 


यह बताया जा सकता हे कि कोई है : यौगिक 
भी हारमोन किस का क्रिया कर सकते हॉ । ऐसे सर रण 


करेगा । चिकित्साके लिए अत्यन्त "EU E 
A gi ` 

डा. लैजारसका कहना हैं किं सिड a a 

[ LII Age विश्लेषण... E 
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करती qp एक रासायनिक fada 
सारे दारीरमें उत्पन्न होता है और 
इस सबका “प्रभाव मानसिक तथा 
शारीरिक स्वास्थ्यपर पड़ता है। 

“चिन्ता चिता समान” इस 
वातका प्रमाण है कि प्राचीन समयमें 
लोग मनोमाव तथा स्वास्थ्यके पार- 
स्परिक सम्बन्धका ज्ञान रखते थे। 
watt भारतीय चिकित्सा-पद्धति 
तथा यूनानी चिकित्सामें भी इस ओर 
ध्यान दिया गया था। आधुनिक 
युगमें तो केवळ ३०-३२ वषं पहले 
ही इस ओर गम्भीर दृष्टि डाली गयी 
है और बहुत-से अनुसन्धानों द्वारा यह 
fremd निकाला गया है कि बहुत-से 
रोग स्वयंमें कोई रोग न होकर केवल 
मनोभावनाओंका शारीरिक चित्रण 
होते हैं | उदाहरणाथं :-- 


थकान ९०% 
अपच ७० 95 
७-0 uae 
चक्कर आना ८०% 
गदनका दद॑ ७५% 
पेट गैस ९९% 
अल्सर ५०, 


केसोमें भावात्मक उल्झनोंका ही 
परिणाम होते & i 

शिकायती दृष्टिकोण, क्रोध, 
उदासी, हीनभावना तथा भावनाओंकी 
अस्तव्यस्तता--ये वे उपहार हैं जो 
आधुनिक सम्यताने बड़ी उदारतांपूर्ण 
आधुनिक मनुष्यको दिये हैं। इन 


चिन्तामणि ] 


सबने मानवके स्नायुमंडलको खोखला 
करके रख दिया है। परम्परागत 
कथन “मानव WAG ३००० रोग 


. , होते हैं” यदि सत्य है तो यह भी 


झूठ नहीं कि इनमें-से कुछको छोड़कर 
बाकी सव मनोमावोंके विकार॑से पैदा 
होते हैं । 

केवल एक भावना क्रोधको ही 
लीजिये । क्रोधकी दशामें आवाज 
काँपने लगती है, New आग और 
कभी-कमी आँखोसे आँसू निकलने 
लगते हैं। आँखें फल जाती हैं, उनकी 
सफेदीमें लाल घब्वे उभर आते हैं 
और सारा चेहरा लाल हो जाता 
है । gigat भिच जाती हैं और जबड़े 
कस जाते हैं। चेहरेकी सरल प्राकृ 
तिक gant अप्रिय परिवर्तन आ 
जाता है । इन प्रत्यक्ष बातोंके अति- 
रिक्त रक्तचाप १३० से बढ़कर २३० 
तक पहुँच जाता है । हृदयकी धड़कन 
७२ से बढ़कर १८० और कभी-कभी 
तो २०० तक हो जाती है । आमाशय 
तथा आंतोंमें सिकुडनके साथ-साथ 
अम्ल भी बढ़ जाता है। रासायनिक 
परिवतंनोंके कारण रत्तमें aller जम 
जानेकी क्षमता उत्पन्न हो जाती है 
शरीरमें रक्तचाप तथा स्नायु-तनाव 
बढ़ जानेके कारण मस्तिष्कको नस 
फटकर मृत्यु हो जानेको संभावना भी 
क्रोधकी दशामें असामान्य नहीं है। 

केवल एक भावनासे इतने परिं- 
ada ! 
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क्रोधकी भाँति, हरेक भावना 
मानव-मन तथा शरीरमें अनेकों परि- 
"da उत्पन्न करती है। भयसे 
काँपना, भूख वंद हो जाना, गला 
Sq जाना तथा आवाज बन्द हो 
जाना साधारण है। waa ही, 
'दुसरी ओर मानव शरीरमें वर्णनातीत 
'फुर्ती भी आती हैं और भयका सामना 
करने या उससे वच .भागनेकी 
क्षमता भो! 
मानव जीवन भावनाओंके कतंबों- 
'से भरा पड़ा है। दावत या पिकनिकमें 
हम खूब खाते हैं । लम्बे समयके बाद- 
wx लौटते पतिके आगमन को सूचना 
'पाकर प्रेमकी मारी पत्नी बिना थके 
सारा घर साफ़ कर डालती है। 
सिनेमा देखनेके aad लोग कड़ी 
धूप भी मुस्कराकर सह लेते हुँ। 
पलंगपर पड़ी दादी माँ पोतेके विवाह- 
qc घरमें इधर-उधर फिरने 
लगती है । 
ये यदि भावनाओंका लाभकारी 
'पहलू है तो दूसरी ओर हानिकारक 
पहलू मी हम आप नित्य प्रति देखते 
हैं कि अप्रिय वातावरणमें पहुँचते ही 
'व्याक्ुलताका अनुभव होने लगता है । 
कामचोर आदमी कामपर TAT ही 
चेट या सिरमें ददं महसूस करने 
लगता है और गृहस्थजीवन दुखी 
होनेपर घरके पास पहुँचते ही मन 
तथा पाँव भारी होने ऊगते हें । किसी 
व्यक्तिका नाम भूछ जाने या किसी 


२४ | 


अवसरकी तिथि भूल जानेके पोछे मी 
नापसंदीकी भावनाका हाथ होता है 
और अचानक बीमार पड़ जाना भी 
इस बातका सूचक हो सकता है कि 
हम किसी जिम्मेदारीसे जी चुरा रहे 
हैं, घबरा रहे हैं। अपनी जगह हम 
सोचते हैं कि उक्त कार्य हमने बीमारी- 
के कारण नहीं किया परन्तु वास्त- 
विकता यह होती है कि उस कामसे 
बचनेके लिए ही हम बीमार पड़ते 
हैं--हमारा उपचेतन हमको बीमार 
बना देता है | 

इसी प्रकार और बहुत से रोग 
उपचेतनका खेल होते हैं, बनावटी 
होते हैं परन्तु इतने असली लगते हैं 
कि यदि रोगीको कोई कहे कि उसका 
रोग मनोवैज्ञानिक है तो वह उसे 
पागल ही- समझे। डा० दिडण्लेने 
अपनी पुस्तक "red ३६५ दिन 
केसे जिरे” में इसी विषयपर बहस 
की है और निष्कर्ष निकाला है कि 
मानवं मनमें बहुधा रहनेवाली दुर्मावनाएँ 
मानव स्वास्थ्यपर बहुत बुरा प्रभाव 
डालती हैं । कोई भय, पड़ोसीसे घृणा, 
किसी आनेवाले खतरेकी शंका, वहम, 
चिन्ता, किसी अनचाहे कायको करते 
रहनेकी विवदता आदि मानव स्वास्थ्य 
तथा मानव चरित्रपर गहरे कुप्रमाव 
डालते हैं। दूसरी ओर प्रसन्नता, 
संतोष, त्याग, क्षमा, प्रेम, सहयोग 
आदि स्वस्थ भावनाएं मानव जीवनको 
सुखद बनाती हैं । 
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अमरीकाके sio बालटीजने 
अपनौ खोजके परिणामस्वरूप एक 
ऐसे सिरददंका पता लगाया है 
जिसको वे “पिछड़े वर्गका faxed? 
कहते हुँ । यह fared उन नीग्रो 
लोगोंमें पाया जाता है जो अमरीकी 
समाजमें रहकर हीन भावना और 
गरीबीका शिकार बन जाते हैं । 
सम्पन्न अमरीकी N इस प्रकारका 
faxed नहीं पाया जाता । इसी 
प्रकार आजका मनोविज्ञान कहता है 
कि तीब्र gfe व्यक्ति अधिकतर 
भावनाओंका शिकार बने रहते हैं 
क्योंकि उनके चिन्तन और अनुमवमें 
अधिक तीव्रता होती है। आँतोंके 
अल्सरको इसीलिये “तीब्र बुद्धि 
व्यक्तियोंका रोग” कहा जाता है । 

sto विलकिकसनने एक और 
खोजकी है कि मनोमावनाएंँ त्वचा- 
पर भी प्राव डालती है । मान- 
सिक हलचलसे त्वचाके प्राकृतिक 
कार्यमें बाधा पड़ती हैं । उदासी, दुख 
तथा उकताहटसे पसीनेके निकास तथा 
रक्तके संचारमें रुकावट पड़ती है। 
क्रोध त्वचाका तापमान बढ़ा कर 
त्वचामें लाली और तनाव ` पैदा 
कर देता है। दुख और क्रोधकी 
इस प्रतिक्रियाके कारण कई चम. 
रोग, विशेषत खुजली उत्पन्न हो 
सकती है । 

प्यारकी भावनासे त्वचामें जो 
लाली उत्पन्न होती है वह स्वास्थ्य- 


ais होतो हैं। लज्जाके कारण 
उत्पन्न होनेवाली त्वचाकी लाली भी 
हानि नहीं पहुंचाती, हाँ उस लज्जाके' 
कारण जो अपराध और किसी गलत" 
कार्यपर अनुभव होती है, त्वचाका 
रङ्ग मद्दा हो जाता है। घृणा 
त्वचाकी सुन्दरताको खा जाती है 
ओर ईर्ष्या उसकी ताजगीको gr 
लगा देती है। पाप और अपराधका" 
जीवन तो त्वचाकी सारी सुन्दरता 
तथा सारा स्वास्थ्य नष्ट करके sy 
काला तथा कुरूप बना देता है। 
चिन्ता और दु:खसे भी त्वचा नका: 
रात्मक ढंगसे प्रभावित होती हैं परन्तु 
Qt ओर मनको शुद्धता और 
विचारोंकी उच्चता त्वचापर निखार 
लाकर उसमें तेज पैदा कर देती है । 
यह सव सत्य है--मगर ? 
तीब्रवुद्धिसे आगे एक वस्तु और 
भी है और वह है विवेक! इसीको 
हम सद्बुद्धि या शुद्धवुद्धिका नाम भी दे 
सकते हैं। यदि मानव जीवनको ठोकसे 
समझ छे तो उसके मनसे विकारपूर्ण 
भावनाएं निकलने लगती हैं और उनके 
स्थानपर स्वस्थ भावनाऐ निवास करने 
लगती हैं। धमे और मगवानुकी सही 
समझ इसमें बड़ी सहायक होती RI 
प्रकृतिने आदमीको दुखी रहनेके 
लिए पैदा नहीं किया । न हो रोग 
सानव-जीवनका अभिन्न अंग है परन्तुः 
दवाओंके पीछे पागल मानवको कोई 
( शेष पृष्ठ १०४ पर ) 
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जनकपुरधामका रामविवाह-उत्सव 


परब GOST सरकारका | 


ॐ इन्दुजा अवस्थी 


[केसा था वैष्णव भक्तोंका वह जादू जिसने अरूप और अलौ- 
किकको जन-सामान्यके वोच साकार ही नहीं कर दिया, उ um 
प्रेम, उनकी ममता, उनके वात्सल्यका आधार वनाकर प्रतिष्ठित 
किया है और युग-युगसे इस अनपढ़ और निर्धन भारतीय जनताको 


` ऐसी भावसम्पदा दी है 
ज्ञान निरर्थक होने लगता है । ] 


Raa खुन्दर मिथिला घाम। 
aa पाय 'न कोनो ठाम ॥ 
डुलद्वादुलहिनि सौता-राम | 
जनकपुरमे SOS i 

सचमुच उस घामका क्या कहना 

जहाँ राम-सीता दुलहा-दुलहिन aT- 
कर सदा-सर्वदा निवास कर रहे हैं । 
मिथिलामें अगहन सुदी पन्चमीको 
रामविवाहका पवे मनाया जाता है, 
रामःजानकीकी मूतियाँ अथवा स्वख्पों- 
का “विवाह' किया जाता है, दिन-दिन- 
भर ढोलककी गमक सुनायी wed 
है, विवाहके गीत गूँजते है, सुहाग 
और सेहरे गाये जाते हैं, रामजीको 
गालियाँ भी सुनायी जाती d! 
साधुओं और गृहस्य मेहमानोंकी भीड, 
पकवानोंकी सुगन्थ, स्त्रियोंको अति 


ay ] 


कि उसके सामने विश्वकी सम्पत्ति और 


व्यस्तता, ऐसा लगता है मियिलाके 
हर घरमें बेटोका व्याह हो। सच- 
मुच जानकीजी समूची मिथिलाको 
चेटी हैं, तभी तो मिथिलाकी स्त्रिया. 
उस दिन निजंळ, निराहार ब्रत रख-- 
कर सन्घ्याकी राह देखती हैं. जब 
धूमधाम और बाजे-गाजेके साथ आये 
हुए दुलहा सरकार और किशोरी जूके' 
स्वरूपोंकी परिछत-आरती करती हैँ 
और बड़े ही निष्ठाभावसे उन्हें घरके' 
आँगनमें बिठाती, मत-ही-मन धन्या 
होती हैं । 

सभी गृहस्थोंके घरों ओर साघु- 
आश्रमोंमें इसी प्रकारके स्वरूप सजा- 
कर बिठाये जाते हैं और उनके सामने 
पूरी-पूरी शाम गायन-वादन चलता 
है, विवाह-गोत और गालियाँ भो, 
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*बोच-वोचमें परिहासकी फुलझड़ियाँ 
और “राम-जानकी की मन्द मुसकान, 
सारे आयोजनमें उत्सवका कलरव 
और आनन्द | age भक्तिभीने 
वातावरणमें उन उत्सदकी घड़ियोंमें 
ऐसी तन्मयता ओर पुलक्रका .अनुभव 
होता है कि मानों राम-जानको इन 
"विग्रहां और स्वरूपोंमें सचमुच 
-समाये हों । 

रामप्रिया जानकीकी जन्मभूमिका 
"विचार सदासे मनमें एक अनोखा 
आकप॑ण जगा देता था । वर्षोसे उस 
"भूमिको देख पानेको इच्छा थी, जहाँ 
जानकीने जन्म ल्या था । पिछली 
रामळीलाके अवसरपर अयोष्यामें 
रामविवाहकी तिथिपर धूमघामसे 
मनाये जानेवाळे उत्सवकी चर्चा सुनी । 
“नागरी प्रचारिणो पत्रिका में प्रकाशित 
-कृष्णदत्त मिश्च कृत “गौतम चन्द्रिका'में 
'मिथिलाके रामविवाह उत्सवमें तुलसी - 
'दासके सम्मिलित होने और विवाहका 
“विवरण भी पढ़ा-- 
लागत मार्गशीष मनभावन | 
"कथित Bota अतिपावन्न ॥ 
रामविवाह अद्दोत्सव ज्ञानी । 
Weit दिए भक्ति हुलसानी ॥ 
गुरुसन कहि मोहि संगलिचाई | 
faa महके खुति रमा ळषाई॥ 
सिय गिरिजा पूजन विधि साज्ञी । 
qaae बचाई वाजी ॥ 
अवध सन्तमण्डली निहारो | 
-गावहि नारि मैथिली गारी n 


"चिन्तामणि ] 


Rana ठाकुर चिख्याला। 
das ag कबित रख आत।॥ 
रमाबन्घचु ठाकुर चलि आये। 
geet पहँ कळु व्यंग खुनाये ॥ 
तुळसी छरि nara uenti 
हाथ At बोले ae बानी ॥ 
घनि मातुळ इम तां (eng राउर । 
मिथिला देख मोर ननियाउर ॥ 
अतः सहज ही यह जिज्ञासा 
हुई कि क्या तुळसीके समयमें मिथिळाके 
रामविवाहका यह विवरण प्रामाणिक 
है? और क्या अब भी जानकीकी 
जन्मभूमिमें रामविवाहका उत्सव 
मनाया जाता है? अयोध्यामें पूछ- 
ताछ करनेपर और जनकपुरघामके 
“दुलहा भगवानुके मन्दिर'के महन्त- 
जीके पत्रसे ज्ञात हुआ कि जनकपुर- 
धाममें रामविवाहका पवे प्रति वषे 
बड़ी धूमघामसे मनाया जाता है 
और आज भो रामको “दुलहा सर- 
कार'के नामसे ही याद किया 
जाता हे । 
समूची मिथिळाका प्च 
जनकपुरधामकी यात्रा इसी 
कारण अनिवायं प्रतीत हुई 1 पटनाके 
महेन्दघाटसे स्टीमरपर उत्तरी बिहार 
की ओर यात्रा . प्रारम्भ करते ही यह 
आभास होने war कि यह उत्सव 
किस प्रकार समूची मिथिलाक्रा एक 
विशेष पवे है । सुबह दरमङ्गा पहुँचे, 
वहाँसे टैक्सी द्वारा सीमावर्ती जयनगर 
और फिर "नेपाली गाड़ी” द्वारा १८ 
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मीळका सफर तीन ws तय करके 
जनकपुर धाम | दरभज्भासे ही विवाह- 
qum पवंकी लहक स्पष्ट होने 
लगती है । बहंगियोंमें लदी दही, चूड़े- 
की काँवरें और मेथिलोंकी गुलाबी 
रंगी धोतियाँ तथा हवामें गूँजते 
विवाह-गीतोंके स्वर, समूचे प्रदेशमें 
उत्सव की सी चहल-पहल थी । हमारे 
साथमें प्रसिद्ध लोकगायिका विन्व्य- 
वासिनी देवी थीं और पटना रेडियोके 
ग्रामीण कार्यक्रमके age माई | 
मिथिलाके लोग कितने सरल हृदय 
और स्नेहशील लगे । हम सब कमी 
आपसमें इस पर्वकी चर्चा करते, कभी 
मिथिळाकी अनेक विदेषताओंकी, 

और बाच बाचमें विन्ध्यवासिनीजी 

विवाह-गीत गुनगुनांतीं-रास्ता आनन्दसे 
कट रहा था । कमी कोई सहयात्री 

सरल भावसे अभिवादन कर लेता, 

गोतोंपर प्रसन्नता प्रकट करता अथवा 

हमारी आपसको चर्चाओंमें अपनी 
ओरसे टिप्पणी करके स्वयं आमन्त्रित 
भागीदार बन जाता । नयी दिल्लीकी 

'सुसंस्कारित' व्यावहारिकतासे पूर्णतः 

भिन्न यह सब कुछ कितना सुखद लग 

रहा था--मानो चारों ओर अपनत्व 
बरस रहा हो और मन उससे भोग 
उठा हो | अयोध्याके एक स्वामीजी- 
की उक्ति सार्थक प्रतीत हुई मिथिला 
देशका क्या कहना, वहाँ वृक्ष भी काँटे- 
दार नहीं उगते ˆ|! फिर व्यक्तियोंकी 
सरलता असीमित हो तो आश्‍चयं क्या ? 


es | 


रामविवाह-उत्लवका केन्द्र 

भारत और नेपाल सीमापर 
स्थित जनकपुरधाम मिथिलाके राम-- 
विवाह-उत्सवका केन्द्र है । मिथिलाके 
सभी कोनोंसे अपार जनसमूह खिचकर 
जनकपुरमें आ समाया था, उस छोटे- 
से नगरमें धर्मशालाओं, मन्दिरोंके 
चौक, होटलों और रास्तों तकमें तिल 
डालनेकी जगह न att परिवार-के- 
परिवार रामविवाह देखनेको आये 
हुए थे। रामविवाहमें गोत गानेको 
दूर-दूरसे स्त्रियां आयीं थीं। समूचे 
wean कितनी ही कीत्त॑न-मण्डलियाँ, 
रामलोला neat, दुलहा-दुलहिनकी 
जयजयकार माननेके feu उपस्थित 
थीं, और जनकपुर-निवासी आगन्तुकों- 
को गवंपुवेक बता रहे थे--“यह 
ager है, यहाँ राम द्वारा मरन शिव- 
घनुषके टुकड़े प्रस्तरीकृत रूपमें देखे 
जा सकते हैं, यह अग्निसंरोवर है, 
यहाँ अब भी कभी-कभी इन्द्रवनुषी 
आमावाला धनुष उदित हो जाता है, 
यह दाळ धोईका पोखर हैं, जहाँ. 
सीताजीके विवाहको दाळ घोयी गयी 
थी, यहाँ र्गभूमि है, जहाँ देश-देशके 
राजाओंने सीता-स्वयम्वरमें माग लिया 
था, और आज भी इसी स्थलपर समो 
मन्दिरोंके 'स्वरूप' लाकर बिठाये' 
जाते हैं । 

समूचे वातावरणमें उत्सवको गन्ध 
थी । देहातका-सा मेला, देशी-विदेशो 


वस्तुओंसे भरपूर दुकानें, पर च्याततमें' 
[ परब दुरूहा सररारश l 
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न्समाये रहते हैं जानकी-मन्दिर, राम- 
मन्दिर और दुलहा-दुहिनका स्थान । 
ये वहाँके तीन प्रमुख मन्दिर हैं, इसके 
अतिरिक्त अनगिनत आश्रम हैं और 
गृहस्थोंके घर भी । समीमें विवाहकी 
'चहलू-पहल दिखती है, विवाह-गीत 
झंकृत होते सुनायी देते हैं। कहा 
जाता हैं कि जनकपुरके विवाह-उत्सवके 
अनुकरणपर तुळसीदासने अयोध्यामें 
“मी विवाह उत्सव मनानेकी परम्परा 
'चलायी थी जो आज भी चली आ 
रही हैं । जानकी-मन्दिरके महन्तजीने 
कहा--जनकपुरधामके जानको-मन्दिर 
और अन्य मन्दिरोंमें रामचरित- 
मानसमें वर्णित विधिसे विवाह कराया 
जाता है। मानसमें तुलसीने कहा 
है न-- 
Ragi विषाइ 
जो सप्रेम गावहि gate | 
fat कहुँ खदा sag 
मद्धलायतचु UANG ॥ 

रामविवाह-उत्सव मनानेका 
कारण तुलसीकी यही उक्ति बतायी 
जाती है । 

विष्णुके अवतारोंके जीवनका 
अभिनय वैष्णव-उपासनाकी सर्वोत्तम 
विधि मानी जाती है, वैष्णवोंका यह 
विश्वास हे कि प्रभुके छीलानुकरणसे 
'प्रेमामक्ति प्राप्त होती है और पापोंका 
क्षय होता है। उत्तरप्रदेशके दोनों 
"धामिक नाटबरूपों--रासलीला और 
'रामलोला--के उद्गमका यह 


` 'चिन्तामणि ] 


आधार हुँ । रामविवाह- उत्सव करनेका 
कारण भी भक्तिकी यही मान्यता हे । 
विवाह-संस्कार यद्यपि मानसमें वतायी 
विधिके अनुसार कराया जाता है, 
तथापि उससे सम्बन्धित अन्य लौकिक 
विधियाँ स्थानीय प्रचलनोंपर आधा- 
रित होती हैं । जनकपुरधाममें 
सिथिलाके प्रचलनके अनुसार विवाहके 
एक दिन पहले 'मटिकोर' होता है, 
इसमें सुहागिन fero 'कन्या'के 
साथ सरोवर-तटपर जाकर लक्ष्मी- 
पूजन करती हैं और सरोवरसे मिट्टी 
ले-आकर विवाहवेदो वनाती हैं । 
'दुलहा-दुलहिनके स्थान'में यह विधि 
मैंने देखी । मन्दिरोमें एक. छोटा-सा 
पोखर है जिसके चारों ओरका स्थल 
बड़ा ही रमणोक है । एक ओर उस 
पोखर तक उतरनेके लिए पक्की 
सीढ़ियाँ इसीके लिए बनवायो गयी 
& 1 आगे-आगे कीत्तन-मण्डली राम 
जय-जय राम कर रहो थीं, उसके 
पीछे सुहागिन स्त्रियोंकी एक बड़ी पंक्ति 
विवाहके गीत गाती चल रही 
था, स्त्रियोंके साथ रामनामी छापेवाळी 
पीली साड़ी पहने एक छोटी लड़की 
थो, जो आँचलमें जानकीजीकी 
फोटो लिए हुई थो । पुजाके साथ- 
साथ मटिकोरके गीत गाये जा 
रहे थे— 

कमलापूजन चलि जात हें 


सिय चारों बहिनी 
ant खुद्दागिनी जुहात हे। 
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gagh ma गोरि safra- 

सी नारी, नाम ळ बारो-बारी 

मोद ga औसर gum EI 
अथवा 


आहे करति विधिवत वैदेही 


पूजन कमला तीर Bl. 


fea मन्दिर में रघुबर राजत 
पुळकित खकल सरीर I 
anaa मिलि मंगळ गावत 
के कहे कतवा भीर हे! 
विनय करति पुनि-पुनि कमलासे 
gd जल ag जुग थीर है। 
स्नेइळता किरपा करु वर दे, 
दोति अमर रघुवीर EI 
` `सुहागिनोंके ˆ हाथमें पूजा-सामग्री 
थी, टोकरीमें सिन्दूर, भियोये हुए 
चने, लाल वस्त्रखण्ड, मधुबनी चित्रोंसे 
चित्रित सुन्दर कलश और मिट्टी 
खोदनेके feu एक खुरपी | सरोवरके 
किनारे घटकी स्थापना करके आटेका 
दीप जलाया गया, सरोवरके wed 
कमलाकी पूजा हुई। सीताजीकी ओरसे 
wg लड़की 'विधिकरी' समी विधियाँ 
करती गयी, वैसे ही जैसे मिथिलामें 
-विवाह-विधियोंके सम्प्रादनमें RAT- 
की बहन अथवा सखी उसको विधि- 
करी वनकर विधि करती है। सरो- 
वरका किनारा दशनार्थियोंकी भीड़से 
अरा था। वार-बार 'दुलहा मगवानु- 
की जय', 'किसोरी जू की जय गूंज 
उठती थी । स्त्रियाँ गीत गाती जा 
-रही थीं--पूजनके पश्चात्‌ सब Ua 


९९ ] 


गिनोंके सिन्दूर गाया गया और 
प्रसाद बाँटा गया, फिर सभी गाते- 
बजाते, मन्दिरमे विवाह-मण्डपकी ओर 
लौट चले । बिल्कुल we अपनी 
बेटीका व्याह हो, ऐसे ही सबके चेहरे 
चमक भी रहे थे, और कहीं एक 
अनकही उदासी भी थी। 


` सञ्राट्की शोभायात्राका जळूस 


विवाह-संस्कारके दर्शनके लिए 
जानकी-मन्दिरको महत्त्वपूर्ण माना 
जाता है। जानकी-मन्दिर जनकपुर- 
का अत्यन्त प्राचीन मन्दिर है। 
मन्दिरके चारों ओर एक भव्य qc 
कोटा है, जिसमें चारों कोनोंपर FA- 
ऊँचे कंगूरे बने हैं। चार बजे सन्ध्याको 
मन्दिरसे जानकी जीकी सवारी X 
भुमिकी ओर गयी, सवारीमें आगे- 
आगे 'चाँदीकी मढी लाठ्याँ पकड़े 
झण्डा-बरदार चले, उनके पीछे जानकी 
जीका चाँदीका सिंहासन मखमली 
Tel और ढेर-ढेर फूलोसे भरा हुआ, 
साथमें सजे हुए हाथी और घोड़े और 
तरहःतरहकें दृश्योंसे AHH विमान । 
मध्ययुगीन सम्राटकी झोमायात्रा-सा 
यह जळूस बाजे-गाजेके साथ रंगभूमि- 
की ओर चल पड़ा भौर जानकी 
जीका सिहासन ऊंचे मच्चपर रख 
दिया गया। जहाँ लाखो नर-नारी 
इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे । हषंविह्वल 
कण्ठोंसे जय-ध्वनि गूँजी और राम- 
मन्दिर और दूसरे मन्दिरोंसे धूमधामसे 
आये हुए सिहासन रंगभूमिमें विभिन्न 
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मंचोंपर रख दिये गये । विग्रहोंके 
सिहासनोंके साथ-साथ मन्दिरोंकी 
ओरसे राम-लक्ष्मणके कई स्वरूप मो 
रंगभूमिमें एक ऊंचे मंचपर बिठाये 
गये थे । काफी देर तक आतिशबाजी 
और गायन-वादन होता रहा । फिर 
विग्रहोके धिहासन मन्दिरोंमें वापस 
लौट गये, परन्तु रंगभूमिके मंचोंपर 
राम-लक्ष्मण-जानकीके "Wed? के 
सामने स्त्री-पुरुष वेसुध होकर कीतंन 
करते रहे । इन कीतंनोंमें कुछ विवाह- 
गीत और गालियाँ मी थीं । 

धीरे-धीरे सांझ उतर आयी और 
विवाह-संस्कारका समय आया | राम- 
मन्दिरमे बरातके रूपमे 'दुलहा 
सरकार? को सवारी जानकी मन्दिरके 
प्रांगणमें आनी थी । दर्शक भक्तोंकी 
उत्सुकता, कोलाहल दर्शनीय qs 
ठीक .बरात आनेके पहलेकी अधोर 
उत्कण्ठा और चहल-पहल । विशाल 
जनसमूहकी निगाहें मन्दिरके द्वारपर 
लगी थीं । 

मन्दिरके प्रमुख मूतिस्थलके 
सामने एक कक्षमें चाँदीका भव्यः 
सिंहासन चन्दनकी चौकीपर स्थापित 
था, उसके दोनों ओर पीतलके ऊँचे 
दीपाधारोपर दीप जल रहे थे, मधुबनी 
चित्रकळासे और नारियल तथा 


आम्र-पल्लवोसे युक्त कलश स्थापित, 


थे, चारों ओर कदलो-स्तम्म, पुष्पोंकी 
सज्जा ओर quel सुगन्धिसे वह 
विवाहवेदी बहुत ही मनोरम लग रही 


चिन्तामणि ] 


थो । ठीक साढ़े सात वजे रामजोको' 
सवारी आयी, हजारों , कण्ठोंका 
जय-जयकार IT उठा, शहनाई 
बजने लगी, परछन गीत गाये 
जाने लगे- 
रघुनन्दस आचि 
बिलोक लखियो | 
नजर वाली. अपनी 
नजर सम्हार रखियो ॥ 
जादू चालो अपनी 
जदुआ ATT रखियो। 
रोना वाळी . अपनी 
रोनदा eng रखियो it 
इयाम गोर Mg 
बिलोकि * afar: । 
नजरवाळी' d 
और 
आजु जनकपुर 
Cue 
अधिक 
उछाह ए माई ॥ 
बरियात 
gg Rawa! 
aqa ; 
नाह 


sius | 
अनन्द 


ats 


पेला 
प भाई॥ 
आदि 
महन्तजी “रामजी'का परिछत 
करके सोनेके मुकुट और आभूषणोंसे 
सजी हुई राम-जानकीकी सुन्दर मूर्तियाँ 
विवाहवेदीपर ले आये | सबसे पहले 
'दुलहा-दुळहिनः की आरती gi! 


फिर जानकीजीको ससुराळसे आये 


[ १०० 
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आभूषण पहनाये गये । श्शृङ्खारके वाद 
नहछके समयमें तुळपीकृत TASA 
नहछपे छन्द गाये गये-- ' 
आद्‌ खारदा गनपति 

गोरि aaa gti 
रामलला छर नहछू 

गाई uem QN 
जेहि गाये fafa होय 

परम निधि पाइय et | 
कोटि जनम कर पातक 

gk खो ज्ञाइय हो॥ 
आळ दि बांसके मांडव 

मनिगन पूरन E 
मोतिन्ह mek लागि 

ağ CE झूछन दो ॥ 
गंगाजल कर कलल 

तूरित मंगाइय दो। 
gag मंगळ गाई 

शाम अन्हवाइय 
कटि के छोन बरिनिया 

छाता पानिधि E 
चन्द्रवनि खुगळोचनि 

सब रखखानिहि DN 
सेन बिलाल नउनिया 

भौ चमकावा etl 
gc गारि carafe 


gi 


sue Mar gru 

और फिर बनरे 
देखो-देखो-देखो खली 

खांचळा _ पहुनवां È 
जिनका सखी 

मोदि जात wnat ÈN 
१०१ | 

७ 


मिथिला को aad- qul 
Slice ना कहीं टोनमां दै । 
ताते सहेली झट से 
aq दीठोनमा| å ÈN 
घोड्या शुमान भरे 
करश फनफनमां है! 
जोहर जडित जीन 
जेवर झवझनमां RU 
wal दशरथ कुमार 
aqua बने आते ËI 
éd नर्म . wat 
संग में gaa ÈN 
सवारी धूम-घाम तुरंगो 
पर ma ws 
शयस्द मस्त WTA 
"E NET 
हाथमें विवाहका कंगन बांधा 
गया, गठबन्धन gena स्त्रियाँ गा 
उठीं--'देखे बिना माने नहीं व्याकुळ 
मोर जिया सिया पियाके झाँकी माई 
मोहन मूरतिया--इधर बैठे हैं चारों 
दुलहा उधर दुलहिनिया 
^ जानकी-मन्दिरके महत्तजी 'कत्या- 
दाता? बनकर विवाह-संस्कारमें माग ले 
रहे थे। मन्दिरके अन्य पुजारी विवाहका 
पौरोहित्य कर रहे थे। पण्डित मण्डली 
मनत्रोच्चार करने लगी । 3“ विष्णुः 
विष्णुर्विष्णुः अमुकमासे असुकः 
qa असुकतिथो अघुकनक्षते 
श्रोसोताराम - विवाद - महोत्लवः 
निर्विष्ततापूवंकलमाए्स्यथं गणे- 
शादिकयोः पूजन अह. करिष्ये `` 
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गीतों और मन्त्रोके स्वर आपसमें 
घुल-मिल जाते l gat प्रारम्भ 
होता है, लावा और धूपकी सुगन्धि 
फेल जाती है । महन्तजी कन्यादान 
करते हूँ । “रामचरित-मानस” से पाठ 
होता है— : 
हिमचन्त जिमि गिरिजा महेख हि 
gkh ओसागर ail 
तिभि जनक राम्रि खिय समरपी 
fre कळ कीरति नई ॥ 
क्यो करे विदय विदेह [कियो 
विदेह que stat 
करि होम विधिवत qi जोरी 
Et लागी भांवरी॥ 
विवाह-वेदीसे ॐ wef न 
इन्द्रो uuu स्वस्ति नो पूषा 
विश्ववेदाः की पृष्ठभूमिमें सप्तपदी 
होती है, . खील लावा लुटाये जाते 
$1 सिन्दूरदानको विधि होती है । 
'सिन्दूरके गीतोंमें कितना माघुयं है--- 
कोने नगर क्रे सिन्दुरिया 
सिन्दुर वेचे अ यळ है । 
'आगे माइ कोने नगरके कुमारी 
` Aa सिन्दुर बेसाइळ है ॥ 
अवघ नगर के सिन्दुरिया 
लिन्दुर बेचे आयल है। 
` मिथिला नगर के कुमारी 
(घया सिदुर बेलाहल हे ॥ 
कोने S रसिया जे बरवा से 
शन्तुर यढावल ई 
कोने घीया बारी सुकुमारी à | 
सिन्दुर daze Bu 


चिन्हाप्रणि ] 


इयाभ रंग रसिया जे बरवा से 
सिन्दुर ages RI 

कन्यादानके समय जो femi 

सजलनयना हो गयी थीं--अब गाली 

गाने लगती हैं । 

कोई सखि कहे Geeta 

erst नीको नहीं चाळ है। 

aama आए gad- 
emfüdt छा चेहाळ है॥ 

अथवा 

लखि कौतुक घर मे नारि हँसि- 
हँसि पूछति है रघुबर से। 


` दशरथ गोर कौशल्या गोरी 


तुम इथामल केहि घरसे॥ 
Wis हरि ध्यान प्रगट भप 
अस eat अटकरसे। 
व्यंग्य चतुरता गारी छुनिके 
देखा राम नजरसे। 
भई कृतारथ देव मनावहि 
जनि ए जाहि नगरसे॥ 
चारों ओर एक दबी हंसी फूट 
पड़ती है-हुर्षाश्र भर आते di 
विवाहु-विधि सम्पूणं होने जा रही 
है, alate उछाह बढ़ता जाता 
है। युगल जोड़ीकी इस झाँकीमें एक 
ओर तो तुळसीके पद साकार हो, 
दुळह राम सीय दुलही री। 
घन दामिनि वर चरन इरन मन 
सुन्दरता नख शिख निबद्दी रो | 
व्या विभूषन चनस जिभूषित 
सखि अवली खि ठगि-सी रद्दी री। 


BEL 
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जीवय जनम BE लोचन फल 
है इतनोइ रह्यो arg सही री ॥ 
ठुलूलोदास जोरी देखत uu 
सोआ age न जाति कही री। 
रूपराखि विरि विरंचि मनो 
खिळा लचनि रति काम ली री | 
या— 
राजति राम जानकी जोरी। 
SUA सरोज जलद सुन्दर वर 
डुलहिनि तड़ित वरन तजु गोरी ॥ 
और दूसरी ओर लोक-गीतोंकी 
बहार 
इुलह-दुलद्द की छविं वाँकी 
मुबारक षो सुबारक Al 
अनुपम सखि जुगल झांकी 
मुबारक gb मुबारक दो॥ 
wa fx मोर मोरी व्याह 
भूषण औट वसन दोउ तन । 
a उपमा मिली सके जाकी 
मुबारक हो सुबारक हो॥ 
राम-सीताको विवाहित झाँकीकी 
ओर पुजारी और दर्शक प्रणत 
होते हैं, पूर्णाहुति दी जाती हैं, 
लडडू-कचौरीका प्रसाद dew d, 
और सुहागिनोंको सिन्दुर दिया 
जाता हे । समापन आरतीके साथ 


सेहरेकी लड़ियाँ पिरोई जाने 
लगती हैं-- 
vd vue सेद 


सुबारक दो सुबारक Q 
तथा समधी नया समची 
सुबारक Q सुबारक दो। 


१०६] 


है नोशा रूप cga 
सुबारक हो gum दो। 
qur कर चित्तको मोहे 
सुबारक हो मुबारक A 

रात्रिके बारह बज चुके zl 
विवाहका Hay आयोजन सम्पन्न हो 
चुका हे । हजारों मक्ताण प्रसन्न 
दमकते चेहरों और gem मनसे 
जय-जयकार करते हुए लोटने 
लगते हैं । 
ससूचा धाम प्राणदन्त 

समचा जनकपुरधाम आज दुलहा 
सरकार और किशोरी जूके मनमोहन 
खूपसे प्राणवन्त हो उठा है, लगता है 
वहां कोने-कोनेमें राम-जानको की 
युगल छवि समाई हुई है। मानो 
अभी दोनों नव-विवाहित बातचीत 
अठखेलियाँ करते चले जा रहें हों, 
बस तनिक आगे जानेपर ही उनको 
हंसीकी आवाज सुनायो देगी--अमी 
ही किसी चाँक पर वे हमारे वोच 
आकर खडे हो जायेंगे । 

मैं सोचने लगती हूँ केसा था 
वैष्णव मक्तोंका वह जादू जिसने अरूप 
और अलौकिकको जनसामान्यके वीच 
साकार ही नहीं कर दिया, उनके 
प्रेम, उनकी ममता, उनके वात्सल्य: 
का आधार बनाकर प्रतिष्ठित किया 
है और युग-युगसे इस अनपढ़ और 
निर्धन भारतीय जनताको ऐसी भाव- 
सम्पदा दी हे कि उसके सामने विश्वः 
की सम्पत्ति और ज्ञान निरथंक प्रतीत 


[ परव gest सरकारका ! 
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होने लगता है, जिसके कारण मन्दिर- 
की वाषिक पूजा एक जड़ अनुष्ठान 
नहीं होती, वरन जनजीवनमें समाविष्ट 
होकर अनोखे आनन्द और पुरूककी 
सृष्टि करती हे । इन असंख्य नर- 
नारियोंके मावभीने पुलकित चेहरोंको 
देखकर कौन कह सकता हे कि ad- 


प्रतिवर्षं विवाह-महोत्सवमें विग्रहों 
और एकरूपोंको यह प्रेम, यह 
अनन्यता सजोव नहीं बना लेती और 
जब तक यह भावना बनी रहेगी, 
बराबर इसी तरह “दुलहा सरकार' 
are “किशोरी जू' जनमानसमें' 
अवतरित होते न रहेंगे ? 


. ( पृष्ठ ९४ का शेषांश ) 


कैसे समझाये कि बहुत-से रोगोंका 
उपचार ओषधिसे नहीं बल्कि मानसिक 
शुद्धिसे ही सम्भव है। पाश्चात्य जगतुके 
एक आध्यात्मिक दाशेनिक विन्स्यंट 
स्मिथ पीलका आज भी विश्वास है कि 
-साघारण रोगोंका तो प्रश्‍न ही क्या, 
-सद्विश्वास और शुद्ध हृदयवाला व्यक्ति 
'मिन्त-भिन्न रोगोंके कीटाणुओंसे भी दस 
गुना अधिक सुरक्षित vg सकता है। 
अपने मनोमावोंका निष्पक्ष रूपसे 
.अव्ययन करके उनपर गहराईसे 
सोचना आरम्भ कीजिये। प्रौढ़ हो 


चिम्तामणि ] .. 


० ot 


जानेपर प्रौढ़ चिन्तन द्वारा ही जीवनकी 
समस्याएं हळू करनी चाहिएं-बच्चोंकी 

सी प्रतिक्रिया वेकार है । जिस प्रकार 
खूनको देखकर वेहोश हो जाने या | 
उल्टी हो जानेका सम्बन्ध भय या 
घृणासे है इसी प्रकार आपकी बहुत-सो 


'बीमारियोंका सम्बन्ध आपके इष्टि- 


कोणसे है। आप परिस्थितियाँ तो 


SKI बदल सकते परन्तु अपना हृष्टि- 


कोण तो बदक सकते हैं । इस सम्बन्धमें 
आपका प्रयत्न अवश्य रंग लायेगा । 
प्रयत्न कीजिये तो | 


[ १०२ 
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A A A iN 
शक्तिविशिष्ठाह त-दशन 


— डॉ० टो० sito श्रीसिंद्वप्पाराध्यः — 


( संस्कृत-विभाग, मैसूर विश्वविद्यालय ) 


gp विद्यमान समी वस्तुएं 
शक्तिविशिष्ट हो देखो जाती 

हैं। जगतका परभूतात्मक होना 
सर्वानुमव सिद्ध है । पृथिवीमें धारणा- 
त्मिका शक्ति है। वह जड़-चेतन 
सभोको धारण करती है। जलमें 
आप्यायन शक्ति, तेजमें दाह शक्ति, 
वायुमें aerate और आकाशमें 


व्यापनश्चक्ति भी देखी जाती है | जई - 


भूतोंको छोड़ दें तो चेतन जीव «it 
भी बुद्धि शक्ति है । qan प्रकाश, 
चन्द्रमामें आह्वादन शक्ति ही él 
ये सव परमात्माके शरीर-स्थानमें 
कल्पित हैं । श्री रेणुकाचायने अगस्त्य 
महपिको शिवतत्त्वका उपदेश करते 
समय परमात्माको पृथिव्यादि अष्टमूति 
बतलाया हे- 
पृथिव्घाद्ष्टमूतित्वः 
मीश्बरस्य 
तदधिष्ठातभावेन 
न साक्षादेकभावतः ॥ 
( Rro fito १०.४९ ) 
ईश्वरकी आठ uu बतलायी 
गयी हैं--मृथिवी आदिं। वस्तुतः 


प्रकीतितम्‌ | 


१०५ ] 


वे उनके अधिष्ठाता हैं, साक्षात्पुथि- 
व्यादि स्वरूप नहीं हैं । 

ऐसा aga शक्तिविशिष्ट 
अवस्य होगा; क्योंकि जब शरीरमें ही 
इतनी शक्तियाँ हैं तब उनके अन्त- 
निविष्ट नियामक परमात्मा शक्ति 
विशिष्ट हों, इसमें सन्देह ही क्या! 
यदि परमात्मामें शक्ति-विशेष न हो 
तो वे शरक्ति-विशिष्ट जीव-जगतके 
निर्माणमें समर्थ कैसे होंगे। शक्तिः 
रहित परमात्मा शक्ति-सहित वस्तुओं 
और जीवोंका सर्जन केसे करेगा ? 
शक्ति बिशिष्ट होंनेसे हो वह जगत्‌- 
पति और प्रभुके रूपमें स्वीकार किया 


गया है बिद्वातोंसे लेकर पामरोके द्वारा 
तदीया परमा शक्ति 
इनच्िदानन्द्लक्षणा | 
समस्तळोकनिमाणः 
समबायस्वरूपिणी U 
तदिच्छयाऽभवत्‌ साक्षात्‌ 
तत्स्वरूपाइुकारिणी d 
a शास्सुभगवान, देवः 
सर्वशः सवशक्तिकः। 
( Rro शि० २.१२, १३ ) 
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परमेश्व रकी पराशक्ति सच्चिदा- 
VEN ही EI समस्त लोकके 
निर्माणभें वही समवायस्वरूप हे। 
परमेश्वरको इच्छासे ही वह परमेश्वरके 
स्वरूपका अनुकरण करती है । वही 
परमेश्वर सवंशक्ति, wes, देदीप्यमान 
भगवान्‌ Wy हैँ । 

भगवानु श्रीरेणुकाचाये जगत्‌- 
सृष्टिके प्रसंगमें परमात्माको az, 
सवंशक्ति कहते हैं। यदि ऐसी शक्ति 
उसमें न होती तो वह चित्र-विचित्र 
यक्तियोसे भरपूर जतूका निर्माण 
कैसे कर पाता? अतएव परमात्मा 
' शक्ति विशिष्ट ही है, यह सिद्धान्त 
चेता युगमें आचायंप्रवरने निश्चित 
किया था । श्वेताश्वतर श्रुति ad- 
दिग्ध खूपसे परमात्माकी विविध 
पराशक्तियोंका वणंन करती a 
उस मन्त्रके तात्पर्यंका पर्यालोचन 
करनेपर स्पष्ट हो जाता है कि 
परमात्मामें शक्ति स्वभावसिद्ध हे । 
शान, बल, क्रिया आदि रूपसे उसके 
विविध प्रकार भी है । sene 
ही स्वाभाविकी' पदका प्रयोग शक्तिकी 
नित्यताका घण्टाघोष है। स्वाभा- 
विकी ज्ञानयलक्रिया च के साथे- 
ही साथ दुसरी श्रुति guy S 
तस्मात्मस्त्िता पुराणी कहकर सुचित 
करती हैं--अना दिसिद्धा परज्ञा चिच्छक्ति 
परमात्मासे ही प्रकट हुई £1 इसमें 
सन्देह नहीं कि परमात्मासे ही सब 
शक्तियोंका विकास संथा श्रौत है । 


चिन्वामणि ] 


यजुर्वेदकी तेत्तिरीय संहिता (१.८.६) 
में ख ह weena वाकय 
परमात्माकी नित्य शक्तिका हो द्योतक 
है। ते० Wo (४.५.८) में 'सोम' पदका 
अर्थं “उमासहित’ ही ह । परमात्मा- 
में शक्तिकी नित्यता और समवाय 
सम्बन्धसे उसका होना स्वत:सिद्ध है । 
समस्त was निर्माणमें शक्ति ga- 
वायिनी हुँ । कायंमें कारणका, NY 
घटमें मृत्तिकाका, नित्य wag होना 
समवाय हे । शक्तिका समवाय सम्बन्ध- 
से रहना और परमेश्व रके स्वरूपका 
अनुकरण करना सप्रमाण ही हे । 
श्रीरेणुकाचार्यने उत्तम रीतिसे इसका 
उपपादन किया हे । 
“सिद्धान्त शिखामणि'में इसका 
यह स्वरूप हु-- 
यथा चन्द्रे स्थिरा ज्योत्स्ना 
विश्ववस्तुप््काशिनी  । 
तथा शक्तिविमर्शाख्या 
प्रकारो ग्रह्मणि स्थिरा d 
अन्तःकरणरूपेण 
जगद्ङ्कुररूपतः | 
यस्मिन्‌ विभाति च्िच्छक्ति- 
jaga: स ssaa ll 
(39.333 ) 
समस्त वस्तुओंको प्रकाशित 
करनेवाली चन्द्रिका जैसे चन्द्रमामें 


स्थिर रहती है, वैसे ही सकल चराचर - 


पदार्थे प्रकाशिका विमशं-शक्ति प्रकाश- 
स्वरूप परमात्मामें स्थिर रहती हे । 
यह शक्ति परमात्मामें मुलाहंकार एवं 
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सुक्ष्म जगतुके रूपमें विराजमान हे । 
इसीको चिच्छक्ति या विमशं-शक्ति 
कहते हैं । ऐसे शक्ति विशिष्ट परमात्मा- 
को ही भवरोग निवारक होनेके कारण 


रुद्र, सवे मंगलकारी होनेसे शिव और, 


विश्वव्यापी वृहत्‌ होने के कारण पर- 
ब्रह्म कहा जाता हें। यही विमशं- 


संज्ञक चिच्छक्ति जो कि सच्चिदानन्द- ` 


स्वरूपिणी है, परमात्माके विनोद- 


कालमें चित्र विचित्र जगतुके निर्माणाथं' 


त्रिगुणात्मिका मायाके नामसे बाहर 
निकलकर चमकती है । पूर्वाचार्योने 
“माया? शब्दका निर्वचन किया है-- 
मं शिचं अयति। माया प्रकृति है 
और मायी महेश्वर हे । वह अपनी 
सृष्टि मायाके समान ही रचता a1 
“सिद्धागमने? इसी STH 'माया' पदार्थ- 
को प्रकट किया है-- 
म शिव परमं Ha 
प्राप्नादीति स्वभावतः | 
मायेति प्राच्यते लोके 
ब्रह्मनिष्ठा सनातनो! 
जब इझाक्तिविशिष्ट परब्रह्म “मैं 
बहुत होऊं, प्रजाके STH प्रकट होऊ 
इस संकल्पसे स्जेनोन्मुख होता है 
तब उसमें रहनेवाली “बिमशे' संज्ञक 
Rregfen इच्छाशक्तिके ख्पमें परिणत 
हो जाती है । यह wu इसी शक्तिका 
विलास है । 'शिवागम में कहा गया 
है--कि उत्पत्ति-नाश रहित, शान्त, 
परमबारण, परशिव TAT सबसे पहले 
इच्छाशक्तिका प्रादुर्माव होता OU 


१०७ | 


इच्छाशक्तिका ही अन्तरंग हे ज्ञानशक्ति 
और बहिरंग है क्रियाशक्ति। यह 
निराकार परमात्मा ज्ञानर्शाक्तसे मिल- 
कर ada शिवकरे नामसे प्रसिद्ध होता 
21 क्रियाशक्तिसे मिलकर यही 
सवंकर्ता हो जाता हे । मुण्डक श्रुति 
मकड़ीका दृष्टान्त देकर इसी परमात्मा- 
at प्रपचका अभिन्ननिमित्तोपादान 
कारण स्वीकार करती हे । कुम्हार 
मी वही, माटो भी वही, चाक, डण्डा, 
सूत भी वही । शक्तिविशिष्ट निराकार 
परमात्मा ही अपनी चिच्छक्तिके योगसे 
सृष्टिकालमें शिवभक्तिके रूपमें परिणत 
होता हे । 

- यही निराकार परमात्मा क्रिया- 
aka अधिकांशमें अभिमानवपूर्वक 
प्रवेश करके “विष्णु' होता है। ज्ञानः 
ufa अधिकांशमें सामिमान प्रविष्ट 
होकर ‘war बनता है! वही 
परमातमा ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तिके 
आधिक्यकी साम्यावस्थामें सामिमान 
अनुप्रविष्ट होकर 'कालरुद्र' संज्ञा 
घारण करता है। feed यह कि 
दाक्तिके सम्बन्ध ही परमात्मा 
त्रिमूतिके रूपमें प्रसिद्ध होता है। 
श्रुतिने स्पष्ट कहा है कि ब्रह्मा विष्णु 


-एवं रुद्वात्मक त्रिमूति परमात्मासे'ही 


उत्पन्न होती है । 

सत्यःज्ञातस्वरूप परमात्मा निच्छल 
प्रेमस्वरूप है । वह यद्यपि अमूतं 
& तथापि अपने अंशभूत जीवोंके 
शक्तिविकासके लिए, जो कि प्रलयक 


(fefc uit 


‘ 
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समय भी उसके स्वरूपमें ही अव्यक्त- 
wae विलीन रहते हैं, पाँच प्रकारके 
JET ग्रहण करता है ag उन्हींके 
द्वारा जीवोंको देह, अन्तःकरण, भोग 
आदि सामग्री प्रदान करता है। वही 
शिव, शक्ति, wx, विष्णु, कालरुद्र-- 
इन दिव्य मूतं रूपोंको भी प्रकट 
करता है और स्वयं निराकार रहते 
हुए ही इन wie द्वारा अनुग्रह, 
प्रलोभन, अभिमानप्रलय, रक्षण और 
सृष्टि gular लीलामात्रसे ही निर्वाह 
करता है । साथ-ही-साथ, निज 
।चच्छक्तिसे स्वात्मानन्दका अनुभव भी 
करता रहता है । बृहदारण्यक श्रुतिमें 
्रह्मके जो दो रूप बतलाये गये g— 
. मतं और अमूतं, उनका यही afa- 
' प्राय है। परमात्माकी अपनी महिमा 
परम स्वतन्त्र है। वह लोकानुग्रह- 
लीलाके लिए मूर्तरूप और आत्मा- 
नन्दानुभुतिके लिए अमुतंरूप युगपद्‌ 
ही स्वीकार करता है। ये दोनों 
अवस्थाएं परमात्मामें सहज और 
सव॑दा हैं। भनवानु वादरायणने लोक- 
दृष्टान्तके द्वारा परमात्मामें भक्तानुग्रह- 
छीला और स्वात्माराम कैवल्या- 
वस्था दोनोंका वर्णन किया है-- 
लोकवत्तु लीलाकेबब्यम्‌ | लीला: 
ही वैमव हे । केवल्य ही वैराग्य हे । 
परमात्मामें इन दोनोंकी सत्ता होनेके 
कारण मानवशक्तिके विकासके लिए 
दोनोंकी आवश्यकता है। sm 
इन्हींको स्थिर करनेके लिए परमात्मा 


गुरु एवं जंगमका रूप ग्रहण करता 
है। झुरु वेभवका प्रकाशक है। 
निराभारी जंगम ua पथका 
sem है। मूर्तं और अमृतं 
अवस्थाओंका ही यह परिणाम है। 
यह जीवोंके उद्धारके लिए है। 
शक्ति-विशिष्ट परमात्मा गुरु एवं 
जंगम ( आचायं तथा विरक्त) 
रूपसे प्रकट होकर भक्तोंके प्रति 
अनुग्रहका निर्वाह कर रहा हे; साथ 
ही, अमूत स्थितिसे आत्मानन्दका 
अनुभव कर रहा l हम सब 
छोगोंके लिए वैराग्य और वैभवका 
दिव्य आदश है। निष्कषं यह कि 
शक्ति-र्विशिष्ट निविकार परमात्माकी 
साकार-निराकार रूप दोनों. ही 
अवस्थाएं श्रुतिप्रमाण-सिद्ध सत्य हैं । 

जगत्-सृष्टिके लिए पूर्वोक्त पंच- 
विध दिव्य मृतंरूप हैं। जगद्रक्षणके 
लिए गुरु-जंगम दा रूप हैं । दोनों ही 
परमात्माके विहार हैं। गुरुका वैभव 


और जंगमका वैराग्य मनुष्यको 


जीवनकालमें ही प्राप्त कर लेना 
चाहिए। परमात्माके इन दोनों 
रूपोंका अनादर करनेवाले मनुष्य 
उसके अनुग्रहभाजन नहीं होते । 
अनुभवी पुरुषोंका यह कथन 


wan युक्ति-युक्त है कि परमात्मा 


संथा शक्ति-विशिष्ट है । शक्तियोगसे 
ही पंचविध रूपकी स्वीकृति और 
जगतका निर्वाह होता है। ` semi 
शक्ति सूक्ष्मरूपसे रहती हे, सृष्टिमे 
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'विकसित होती है प्रलय कालमें भी 
मूल ACH रूपमें तथा जगदकुरके 
रूपमें शक्ति रहती ही हे अतएव 
परमात्मा कभी शक्तिहीन नहीं 
होता । शक्तिपदसे सच्चिदानन्दरूपिणी 
चिच्छक्ति और ग्िगुणात्मिका माया 
शक्ति--दोनोंका हो ग्रहण होता है 
चिच्छक्ति परमात्माका प्राण है। 
'परमात्माके साथ उसका अविनामाव 
सम्बन्ध हे । माया शक्ति अचेतन 
त्रिगुणात्मिका ईश्वरांश जीवोंके लिए 
बन्धनका कारण है । परमात्माकी 
इच्छाके अनुसार ही वह अपने कार्यका 
निर्वाह करती है । मगवदिच्छा 
जीवोंके कर्मानुसार होती हे । जो 
जीव अपने आत्माको मगवदंश जान- 
कर देहको भगवत्सेवामें और मनको 
“मगवद्ध्यानर्मे संलग्न कर देता है 
उसकी अपनी शक्ति चित्तवुद्धि 
विकसित हो जाती है। वस्तुतः 
भगवत्प्राणभुता चिच्छक्ति ही अंशतः 
अपनी चँतन्यताका परित्याग करके 
माया, प्रकृति, बुद्धि चित्तशक्ति आदि 
नामसे कही जाती हे । परमात्मा 
तिच्छक्ति-विशिष्ट है, जीवात्मा चित्त- 
शक्ति-विशिष्ट है। इस प्रकार चिच्छक्ति 
और चित्तशक्तिके विशेषणका भेद होने- 
qx भी जव स्वरूपज्ञानविशिष्ट क्रिया- 
त्मिका भक्तिके द्वारा परमात्माकी निर- 
न्तर उपासना की जाती हें तव क्रमशः 
'भेदनिवृत्त होता जाता हें और अभेद- 
का अधिगम होता है। ज्ञान-क्रिया 


-१०९ ] 


समन्वित भक्तिकी ऐसी महिमा है कि 
जीवात्मा इसी जीवनमें अद्वेत- 
सामरस्यका अनुभव कर सकता ह l 
इस अनुभूतिमें विशेषण वाधक नहीं 
हो सकते। भक्तिसे भला, क्या 
नहीं हो सकता? शक्तिसे देवांश 
भानव जगत्में प्रवृत्त हो गया है। 
भक्तिसे मानव प्रकृति निवृत्त हो जाती 
है। मक्तिके प्रभावसे त्रिगुणात्मिका 
प्रकृति बदलकर सच्चिदानन्दरूप हो 
जाती है। वह दिव्य अवस्था है। 
भक्तिके प्रमावसे प्रकतिमें परिणाम 
होनेपर मानव देवता हो जाता है। 
वस्तुतः वह देवता ही था परन्तु वह 
देवत्व अव्यक्त था। चिदंशरूपा भक्तिकी 
महिमासे मानवमें अन्तहित शिवत्व 
अभिव्यक्त हो जाता है। 

इस शिवत्वकी अभिव्यक्ति संपादन 
करनेमें माया प्रकृति भी सम्पूर्ण रूपसे 
सहयोग देती है। उसका खूप है-- 
देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार 
अथवा चित्त । इसकी सहायतासे ही 
जीव परमात्माके प्रसादकाय निर्मल 
हृदयाकाशमें विराजमान सूक्तम 
शिवका अनुभव करके विलीन हो 
जाता है, एकरस परमानन्दकी 
अनुभूतिमें मग्न हो जाता है। इस 
प्रकार जीव और शिव प्रकृतिकें कारण 
भिन्न-भिन्न हैं तथापि भक्तिको महिमासे 
अह्वेतानग्दका अनुभव होता है । अतएव 
अनुभवी पुरुषोंका कहना है कि शक्ति 
विशिष्टाइंत-दरशंन भेदाभेद मत है। 
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'सिद्धान्त-शिखामणि' ( ४.३५ ) 
का कहना है कि जैसे वीजमें अंकुर 
है वैसे आत्मामें शिव है। जोवमें ही 
सूक्ष्मरूपसे शिवको- स्थिति है। जीव 
भो उसका अंश ही है। अनादि 
मायाके सम्वन्धसे वह भिन्न हो गया 
है । जब ईश्वर अनुग्रहरूप शक्तिपातके 
हारा उसे वस्तुस्थितिकी समझ देता हैं 
तव उसे निदचय हो जाता है कि 
मायाने मेरा wast छीन लिया है, 
उसको प्राक्षिके लिए मुझे प्रयास 
करना चाहिए। जोब, शिव दोनों 
चिदात्मक हैं । मायाके कारण 
asma है। जब चिद्रूपिणी भक्तिका 
योग होता है तब संसारकी विवृत्ति 
हो जाती हे और इसी जोवनमें अभेदका 
अनुमव हो जाता है । ईश्वरका निवास 
जीवके हृदयमें हो है। कर्मानुसार 
प्रेरणा देता है। मनुष्य इस वातको 
नहीं जान पाता । इसलिए मायापाशसे 
आबद्ध होकर भय, शोक, मोहरूप 
अनर्थ-परम्पराका अनुभव करता है 
और संसारी हो जाता है। जब यह 
मनुष्य अपने हृदयमें विद्यमान ईश्वरका 
विज्ञान प्राप्त कर लेता है तब वह 
मिलते हुए सुख-दुःखकी ओर न देखकर 
देनेवाले हाथकी ओर देखने लगता 
है। फिर तो समी कमं और समी 
भोग ईश्वरके प्रति अपित हो जाते हैं 
और सब कुछ उसंकी प्रेमभरी प्रेरणा 
और प्रसाद ही बन जाता है। हृष्टि 
समता आजाती है और फिरतो सुख ही 


चिग्तामणि ] 


सुख है। इस जन्ममें जीवकी यही कृत- 
कृत्यता है । अन्यथा संसारके चक्करमें 
पड़ा रहेगा । अभिप्राय यह है कि 
शक्ति-विशिष्ट अद्वैतदशन संसार-चक्रसे 
छुड़ा देता है और उसके स्वरूपभूत 
परमानन्दमें निमग्न कर देता हे । C 

` इतने महानु कार्यको सिद्धिके 
लिए केवल शिव या केवळ शक्ति 
समर्थं नहीं है । केवल मायाशक्ति 
जड़ है एवं प्रवृत्तिहप है अतएव 
उसके द्वारा जीवोंके दुःखका निवारण 
नहीं हो सकता । केवल शिव uds, 
wins, निमंल और सर्वकमं 
रहित है। उसके साथ मलकमंयुक्त 
जीवकी एकरूपता अर्थात्‌ अद्वैत नहीं 
हो सकता | अतः शक्ति-विशिष्ट शिव 
ही अपनी शक्तिकी महिमासे जोवमें 
विद्यमान mami दोषोंको दुर कर 
सकता है और जीव शिवसे अत्यन्त 
भिन्न नहीं है, साथ ही अत्यन्त अभिन्न 
भी नहीं है । जहाँ शिव-जोवके भेदका 
वर्णन मिलता हैं उसको बद्ध अवस्थामें 
संगत करना चाहिए, जहाँ अभेदका 
वर्णन मिलता है उसको बुद्धावस्थामें 
समन्वित करना चाहिए । संसार- 
दशामें जो बद्ध था, मोक्षदशामें यह 
शरीर रहते ही वह बुद्ध होता है। 
इस प्रकार कालभेद और अवस्था- 
भेदके द्वारा शिव-जीवकी भेदामेद- 
व्यवस्था सिद्ध होती है) अतः उनके 
एकत्र अवस्थानमें कोई अनौचित्य 
नहीं है। इस सम्बन्धमें नदी-समुद्रका 
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दृष्टान्त MAG एवं यथार्थं है । नदौ 
समुद्रसे ही उत्मन्न है | सूय ररिमयोंके 
द्वारा आकृष्ट समुद्रजलके विन्दु वृन्द ही 
आकाशमें मिलकर मेघ बनते हैं और 
वायु-वेगसे घषित होकर पुनः बिन्दु-वृन्द 
बनकर पृथिवोपर गिरते हैं। वही 
' weg होकर नदी बनते हैं परन्तु इस 
समुद्रको वेटी नदीको समुद्र नहीं कह 
जाता | नदीमें नदीत्व व्यक्तिगतरूपसे 
सत्य है । ठीक है, जीव शिवसे ही 
उत्पन्न हुआ है फिर भी उसका 
जीवत्व वैयक्तिक रूपसे सत्य है। 
प्रकृतिसे भिन्न, अनीशासे मुह्यमान, 
भयज्ञोक्से आक्रान्त कोई शिव नहीं 
कहता । जैसे नदी समुद्रसे निकली, 
समुद्रकी ओर चली, समुद्रमें ही जाकर 
विश्रान्त होती हैं, वहाँ उसके अपने 


व्यक्तिगत "reg मिट जाते हूँ 


समुद्रको खूपमें ही उसका व्यवहार 
होता है। जब जीव अपनी समग्र 
प्रकृति शिवक प्रति विनियुक्त करके 
अपने आत्माको भी समपित कर देता 
है तब भेद निवृत्त हो जाता है और 
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शिवसे अभेदभावकी प्राप्ति हो जाती 
है । शिवसे एकताका agua करने- 
वाला जीव शिवमें विलीन हो जाता 
&, उसके मलपाश faafaa हो 
जाते हैं, ज्ञानाग्निसे कमं दग्ध हो 
जाते हैं, वह अनासक्त Alaa लोक-- 
हितके लिए कमे करता है । उसमें कोई 
फलामिप्षन्धि नहीं रहती ag Ta- 
पटके. समान रहता हें । 

इसमें सन्देह नहीं कि ऐसी 
अद्भुत रचनासे युक्त जगत्‌ यदि 
परमात्माका कायं माना जाय तो 
उसमें विकारकी प्राप्ति होगी 1 उस 
दोषके निवारणके लिए परमात्माको। 
शक्ति-विशिष्ट मानना आवश्यक है और 
शक्तिके साथ उसका सामरस्य भो 
अङ्गीकार करना अनिवायं है। यह 
श्रुति, युक्ति और अनुभवसे सिद्ध 
होता है। शक्ति और शक्ति-विशिष्ट 


शिवका अद्वेत-सामरस्य इस Wu 


भलोभाँति समझाया गया Sl अतएव 


इस दर्शनका “शक्तिविशिष्टाद्वेत' नाम 


सर्वथा सार्थक है । 
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बंगलोर विश्वविद्यालयमें 


एक दीक्षान्त भाषण 


अनुशास्ता : श्री एन० umo पाळखीचाला 


fð pee अथे है लोगोंमें 
| सभ्यताके आधानकी 
"प्रक्रिया इसके लिए दो कायं आवस्यक 
“हूँ, बुद्धिका जागरण और चारित्र्यका 
निर्माण | सुशिक्षित एवं प्रवुद्ध वुद्धि 
पुरुषकी पहचान है कि उसमें स्पष्ट 
विचार करनेका सामथ्यं हो और 
“बौद्धिक जिज्ञासा बनी रहे। 
अठारहवीं शताब्दीमें डीन स्वीफ्ट- 
नने कहा था कि मनुष्यमें आकाशमें 
उड़ सकनेका जितना सामथ्यं हैं 
उतना ही चिन्तन करनेका भी । सही 
रक्रियासे उड़ सकते हैं या उड़ते हुए 
-यन्त्रपर चढ़ सकते हैं। परन्तु कोई 
भी सही प्रक्रिया संशय या दुविधामें 
नहीं डाल सकती । यदि आपने 
झिक्षाके द्वारा अपने वैयक्तिक या 
"राष्ट्रीय जीवनमें 'उठनेवाली ज्वलन्त 
समस्याओंपर स्पष्ट विचार करनेका 
सामथ्यं प्राप्त कर लिया है तो आपका 
'बिद्याळय-जीवन सफल हो गया है 1 
यदि इन प्रश्‍नोंपर विचार करनेकी 
क्षमता प्राप्त नहीं हुई है तो आप 
-यहांसे समावृत्त होनेपर भी वैसी 
“योग्यता प्राप्त करनेका प्रयत्न करते 


crater ] 


रहिये । किसी मनीषीने कहा है कि 
विद्यालयकी शिक्षासे कोई हानि नहीं 
हो पाती यदि बादके जीवनमें भी 
विद्योपार्जंन प्रारम्भ किया जाय। 
विद्यार्थीके जीवनमें स्फुट विचारकी 
क्षमता ऐसी योग्यता ला देती है 
जिससे वह सावंजनिक जीवनमें 
निरन्तर उपस्थित किये जानेवाले 
समाचार-पत्र, रेडियो, व्याख्यान- 
कौशल आदि प्रचार-प्रसारके माघ्यमों- 
से प्राप्त मत-मतान्तरों एवं उनकी 
प्रतिपादन-शैछियोंकी जाँच-पड़ताल 
कर सके | छानवीन करके अनुचित 
तथा अहितका परित्याग कर सके एवं 
विवेक सम्मत पथका आदर कर सके | 
वस्तुस्थिति यह है कि आज कल 
सावंजनिक प्रचार-प्रसारके प्रकार इतने 
NUTS रूप ग्रहृण कर चुके हैं कि 


'उनके फन्देसे निष्पक्ष निकल पाना 


कठिन हो गया हे । प्रायः वे कुछ 
भोग्य वस्तुओंके क्रय-विक्रयको बढ़ावां 
देनेके लिए विज्ञापनरूप होते हैं और 
कुछ राजनीतिक . तुच्छ स्वार्थोके 
समर्थंनके लिए। यदि आप उदार 
तथा उदात्त मावसे परिपूर्ण गम्भीर 
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शिक्षण ग्रहण करते हैं तो इन भिन्न- 
भिन्न माध्यमोंसे प्रसारित जादूगरोके 
सम्मोहन मन्त्रोंके निविचार स्वीकारसे 
अपनेको और दूसरेको भी बचा 
सकेंगे । अपने व्यवहार-चातुयंसे 
लोगोंको अपना जादुई-खिलौना 
बनानेवालोंके इन्द्रजालसे छुटकारा 
पानेके feu गम्भीर अध्ययन ही एक- 
मात्र मागं है। 

qur आपने स्पष्ट और स्वच्छ 
विचार करनेकी क्षमता प्राप्त कर ली 
है? यदि ऐसा है तो निश्‍चय ही लोक- 
व्यवहारमें प्रसिद्ध आदर्शो एवं नियम- 
सुत्रोंपर विवेचनात्मक दृष्टिकोण अमि- 
व्यक्त कर सकेंगे । यह सत्य हँ कि 
जनतन्त्रात्मक समाजमें बहुमतसम्मत 
दलोंका ही शासन चलता है; फिर भी 
यह उससे भी अधिक सत्य हे कि 
किसी अभिप्राय या सिद्धान्तको यथा- 
dar अपनेको सिद्ध करनेके feu 
बहुमतको अपेक्षा नहीं रखती | sqi- 
ज्यों आपके जीवनमें श्रेष्ठ प्रज्ञाका 
जागरण होगा, त्यों त्यो यह सत्य 
आपके हृदयमें प्रकाशित होगा कि 
` कोई भी तात्त्विक सिद्धान्त-मले ही 
वह राजनीतिक या आथिक ही क्यों न 
हो-साधारण जनताकी भीड़में बहुमतके 
कोलाहलमें अपना स्वरूप खो बैठता है। 
समाजशास्त्रविद्‌ आल्फेडका कहना 

है कि बहुतसम्मत वस्तुको अभीप्साको 
स्वीकृति देते समय निश्चय ही सतक 
रहना चाहिए; क्योंकि जब सब लोग 
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किसीकी प्रशंसा करने लगते हैं तब 
उसमें दोषकी अधिक सम्मावना रहती 
& | एक मनुष्यकी सत्षिष्ठा और देश- 
भक्ति सम्मव है; परन्तु उसको Teal 
भी मिले, यह प्राय: असम्मव है। यही 
कारण है कि लोग व्यक्ति-विशेषके 
विचारोंको चाहे वे कितने ही समुन्नत 
एवं प्रगतिशील क्यों न हो, उपेक्षाकी 
टोकरीमें फेंक देते हैं । 

जब एक विद्यार्थी विश्वविद्यालयसे 
स्नातक होकर निकलता है और” 
जीवनके स्वाभाविक प्रवाहमें बहने 
लगता है, तब भी यदि उसके जीवनमें' 
बौद्धिक जिज्ञासा बनी रहे तो वह. 
उसे तीव्र स्वाध्यायशील बना देती 
ह। मानव-जातिने सहस्रो दाताब्दियोंमें ` 
कला, विद्या एवं शाश्वत विचारोंका 
कोष संचित किया है। सावंमोम 
ज्ञाननिधि एवं सांस्कृतिक उत्तरा-- 
धिकारको गवेषणाकी बात तो दूरकी 
है, «s भारतीय ज्ञान-सम्पदा और 
सांस्कृतिक दायका अनुशीलन मी 
अल्पजीवी मनुष्यक लिए बहुत बडी 
वस्तु है। लोकोक्ति है कि कोईकोई 
प्रातःकालीन जलपानसे ही AGE हो 
जाते हैं और कोई-कोई सायंकालीन 
भोजनक संचयसे ही निश्चिन्त हो 
जाते हैं। ऐसी मिथ्या आत्मतुश्‍्का 
कोई मूल्य नहीं है । | 

मर्यादित जीवनके समान विद्या- 
परायण मन भी दुलंम ही होता है । 
हम आपसे आशा रखते हैं कि आप 
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'केवळ अपने देनिक कतंव्योंको समाप्त 
कर लेना ही अपने जीवनकी सफलता 
नहीं मान बैठेंगे। कुछ महत्त्वपूर्ण क्षण 
शिष्ट महापुरुषोंके साहित्यका स्वाध्याय 
करनेके लिए भी अवश्य W I 
प्रतिदिनके कतंब्य प्रारम्भ करनेसे 
पूर्व किसी-न किसी महापुरुषके द्वारा 
निर्मित प्राचीन ग्रन्थका कुछ-न-कुछ 
स्वाध्याय अवश्य करें, निश्चय ही 
“वे .चिरजीवी . ग्रन्थ आइचयंजनक 
ढंगसे आपके जीवनको परिपूर्ण वना 
देंगे; रिक्तता भर देंगे और उसका 
'मुल्य बढ़ा देगे। टी० एस० इलियट- 
“के समाधिस्थलपर यह वाक्य लिखा 
ger &: “प्राचीन महापुरुषोंके विचार 
उनकी . ज्वलन्त जिह्वाके प्रकाशपुंज 
हैं 1. वे स्वाध्यायशील सज्जनोंकी 
-भाबासे परे निवास करते EU 
जव युवक-युवती लोक-व्यवहारमें 
'प्रवेश करते हैं तब .उनके पथमें 
-अनिवायंरूपसे असन्तोषका अनुभव 
gar है । साथ ही चिरकालसे 
-संजोये हुए स्वप्न दट जाते हैं । अवश्य 
ही वे किसी निराश महापुरुषके अथ- 
'गम्मीर वचनका आदर करेंगे कि यह 
'जो ज्योतिमंय लोकोमें बहुत बड़ी 
"Wi दीख पड़ती है, वह ईश्वरने' जान- 
*वुझकर इसलिए बनायी है कि वे 
परस्पर टकराकर टूट न जाये और 
एककी . संक्रामक व्याधि ga न 
'पहुँच जाय । . 
- आइये, अब शिक्षाक दुसरे लक्ष्य- 


"चिन्तामणिः ] 


पर हृष्टिनिक्षेपक रे । वह है चारित्र्य- 
का निर्माण। नीतिमागंका नेतृत्व 
प्रामाणिक बुद्धिसे परिष्कृत होना 
चाहिए | उसमें साहस तो होना ही 
चाहिए, साथ ही मूल्यवोधका मौलिक 
आधार होना आवश्यक है । अतः उसे 
कसौटीपर कसना अपेक्षित है। जेम्स 
वेरीका कहना है कि साहस ही गन्तव्य 
स्थानपर पहुंचाता है। आज प्रायः 
व्यवहारविद्‌ जननायक आचरणमें 
बहुत पिछड़ गये हैं। उनकी संख्या 
तो बहुत है, पर जिस प्रकार अपना 
काम वने वही उनकी नीति है 

च्यायपक्षसे कभी विचलित न होने- 
वाला ब्रतघारी, साहसवीर बड़े-से-वड़े 
आंधी-तूफानमें मो चट्टानके समान 
हढ़ रहता है। वैसे तो भारतवषमें 
आजकल अनेक वस्तुएँ gon हो गयी 
हैं परन्तु सबसे अधिक saa हो गयी 
है वौद्धिक प्रामाणिकता । आप पैनी 
इश्सि देखिये तो ज्ञात होगा कि 
आथिक प्रामाणिकताकी अपेक्षा भी 
बौद्धिक प्रामाणिकता न्यून हो गयी 
है। वुद्धिजीवो ऐसे आत्मद्रोही हो 

गये हैं कि स्वानुभूत यथार्थको भी, ` 
सवंसम्मत समाहत मुल्यको मो स्पष्ट 
घोषित नहीं कर पाते । उन्हें चाहिए 
कि साहस करके खड़े हो जायें और 
साधारण जनमतके विपरोत होनेपर 
भी अपने अभिमतको अभिव्यक्त करें । 
प्रवाहके अनुकूल तो समी dum 
चाहते हैं। उसमें क्या afren है? 
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विज्ञानविद्‌ हार्डी कहते हैं कि यदि 
उत्तम प्रकृतिके मनुष्य भी साधारण 
जनताके अभिमतका ही उद्घोष करते 
हुँ तो वे अपने अमूल्य समयका अप- 
व्यय करते हैं। उनके A अपना 
नारा मिलानेके लिए और बहुतसे हैं। 

आज मृल्बवोधकी Ef किसी 
वस्तुको नहीं dier जा रहा है। 
आइन्स्टीनने प्रतिष्ठापित किया है कि 
विद्याथियोंको उदात्त मूल्योंके प्रति 
सजग और समर्थ होना आवस्यक है। 
सौन्द्यंबोध और नेतिक स्वच्छताके 
प्रति सदा जागरूक रहना चाहिए 
और उन्हें अपने जीवनमें धारण 
करना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं 
करेंगे तो वे शिक्षित कुत्तेका अनुकरण 
करेगे। किन्तु संतुलित विचारवाले 
प्रगतिशील मनुष्यका अनुकरण नहीं 
कर सकेंगे | 

कोई भी देश स्थूल उत्पादनसे 
ही अपनी राष्ट्रीयताको सुरक्षित नहीं 
रख सकता । अपने-अपने राष्ट्रको 
जीवनशेलीकी अनुरूपता अत्यन्त 
'महत्त्वकी वस्तु है। हमारा समाज 
स्वतन्त्र जनतन्त्रात्मक है । मौलिक 
मानवाधिकार और नागरिक स्वतनत्रता- 
से ही जीवन-गुणोंका विकास होता 
है और वे वे-रोक-टोक आगे बढ़ते 
हं । हमारे संविधानके मुलाधिकारमें 
उसीकी प्रतिष्ठा की गयी है । निस्सन्देह 
आप लोग आनेवाले wp अधिका- 
धिक जागरूक होते जायंगे और देखेंगे 
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कि हमारे संविधानके विधाताओंने 
जनताके लिए कितनी दृरदशितापूर्ण 
व्यवस्था की है। यदि वे अधिकार 
हमें प्राप्त न. होते तो जीवनकी गुण- 
वत्ता मिट जाती । हम लोग अपनी 
रहनीको उन्नत वनाना चाहते हैं। 
निश्चय ही इसके feu सद्गुण एवं 
संच्चारित्र्यका बहुत महत्त्व है । यदि 
हम जीवनके गुणोत्कषं बोधको खोदेगे 
तो उसका अर्थ यह होगा कि 


- जानकारी तो बढ़ेगी, परन्तु अज्ञानका 
नाश नहीं होगा । 


सच्चा मूल्यांकन ही जीवनको 
हृष्ट-पुष्ठ करता है । उससे सामान्य 
वस्तुका आनन्द भी अनुभवमें आने 
लगता है। राबटं लुई स्टीवेन्सेन 
महोदय अपने स्वर्गीय aa’ नामक 
ग्रन्यमें कहते हैं : 'यदि इन्द्रियोंसे 
आनन्दव्यञजक taal बिखरकर 
मुझे आनन्दित न करतीं; यदि प्रातः- 
कालीन आकाश, ग्रन्थ, उत्तम भोजन, 
निदाघ और वर्षा ऋतुएं मेरे विषाद- 
ग्रस्त हृदयको मतवाळा न वना देतीं 
तो हे देव ! तुम्हारे प्रसन्न होनेका 
कोई प्रयोजन सिद्ध न होता और 
तब तो स्वामी आप मुझे वेधुध हो. 
बनाते तो अच्छा होता ।' 

, हमारे देशमें परम्परासे जो अमृत- 
की धारा वहती चली AT रही है, 
उससे आप सुपरिचित हैं । उसे स्पष्ट 
करनेको कोई आवश्यकता नहीं। 
बारहसे अधिक देशोंक साहित्यक AAT 
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तत्त्वज्ञ इमरसनका कहना है कि 
भारतीय प्राचीन साहित्य, विशेषकर 
. उपनिषद्‌ - वाड्मय मानवचिन्तनकी 
पराकाष्ठापर पहुंच चुका हे । हमारे 
प्राचीन ऋषियोंका ज्ञान प्रातिम एवं 
स्वयं-स्फुरित हे । ग्रन्थाध्यापकोंका 
ज्ञात पुनरुक्त एवं अनुकृत हे । कई 
दशकपर्येन्त गम्भीर गवेषणा करनेके 
` पञ्चात्‌ अर्वाचीन विज्ञानने जिन 
निष्कर्षोकी स्थापना की है उन्हें हमारे 
ऋषियोंने हजारों वर्षे qd अपनी स्वयं- 
प्रकाशा प्रतिमादृष्टिसे देख लिया था 
और लिख दिया था । उदाहरणाथं, 
हमारे ऋषियोंके द्वारा स्थिर किया 
हुआ यह सिद्धान्त कि चराचर जगतका 
अभिन्ननिमित्तोपादान कारण ब्रह्म ही 
है, वेज्ञानिकोंने इस अन्तिम दशाब्दी 
में स्वीकार : है।, आद्य तत्त्वके 
सम्बन्धमें ऋषियोंने जो कुछ कहा है, 
* उसीके साथ आज बड़े-बड़े वैज्ञानिक 
सहमत हैं । यह बड़े आइचयंकी बात 
-है कि ऐसा महिमामय ज्ञानसम्प्रदाय 
हमें प्राप्त हे, परन्तु. sx वस्तुओंकी 
चकाचौंधमें पड़कर हम उसकी ओर 
शायद ही कभी अनुसन्धानकी दृष्टि 
` डालते हों। . ae 
Tea थने कहा है कि भारतीयोंके 
चरित्रमें दरिद्रता भी अपने मूल्यांकन- 
को न्यून नहीं होने देती। हमारी 
भ्रजाका यह अन्तरङ्ग सामथ्यं हे कि 
वह प्रतिकूल परिस्थितियोमें भी गौरवा- 
न्वित रहती है और सिर उठाकर 


चिन्ताप्रणि ] 


चलती हे । यह हमारी आध्यात्मिक 


_मूल्यकी परम्पराके कारण ही हु । 


निश्‍चय ही आज उस मौलिक मुल्य 
परम्पराका नाह करनेके लिए RR- 
पर मय मंडरा रहा है। साथ ही 
हम दरिद्रताका दोष मिटानेमें सफल 
भी नहीं ही रहे हुँ । 

अवश्य ही विश्वके इतिहासमें 
मूल्योंका ह्लास विकास होता रहा d । 
यह भी एक समय है। इलियटको 
तीन पंक्तियोमें हमारी gier 
सम्पूर्ण चित्रण हो जाता हैः | 

“आज जीवन कहाँ है? वह 
अस्तित्वमें लुप्त हो चुका हे । 

“विद्या कहाँ हे ? वह जानकारीमें 
खो गयी है i 

“ज्ञान कहाँ है ? समाचारोंके 
अम्बारमें खो गया है 1” 

आज जब समावतंन समारोह 


"होते हैं, विद्या्थियोंकी em माँग है 


कि हमें प्रमाण-पत्र नहीं, रोजगार दो ।. 


'हम आपके इस प्रइनको जानते हैं। 


आपके साथ सहानुभूति रखते है । 


"परन्तु यह मत We जाइये कि ग्ररीबी' 


और वेरोजगारी केवल चाहने भरसे 


“या नारे लगानेसे नहीं मिटेगी । केबल 


अन्धी विचारप्रणाली या प्रगतिशील 


'राजनीतिकी वेशभूषा इसे मिटा 


सकेगी, यह धारणा छोड़ दीजिए ।. 
गरीबी और बेरोजगारी दुर करनेके 
लिए जसे अन्य वस्तुवादी व्यावहारिक 
सत्पुरुषोंने अथक परिश्रम किये हैं,. 
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( पृष्ठ २० का शेषांश ) 


दोषनाशक हो जातो है । काम, क्रोध, 
भय, स्नेह आदि किसी भो तरह 
श्रोकुष्णका चिन्तन करनेवाले लोग 
magan प्राप्त हो जाते हैं-- 
कामं क्रोधं भयं स्नेहं ted 
सोहदमेव च । नित्यं हरौ 
विदधतो यान्ति तन्मयतां हिं 
ते ॥ इसलिये श्रुतियोंने भी भगवानुसे 
वरदान माँगा था - कि “जैसे आपके 
लोकमें रहनेवाली गोपाङ्गनाए काम- 
तत्त्वसे. आपको उपासना करती 
हैं, वैसे ही हम भी आपकी 
उपासना करना चाहती हैं--यथा 
त्वरलोकचासिन्यः कामतर्वेन 
गोपिकाः। भजन्ति रमणं म्वा 
चिकीर्षाजनि नस्तथा ॥ सार यह 
है कि भगवद्विषयक काम महापुण्य 
है । वैध काम सामान्य घमं di 
निषिद्ध कामुकादिविषयक काम 
महानु पाप है । कारणभूत काम 
ईश्वर है, अतएव कहा गया है-- 
कामस्तु चाखुदेवांशञाः अर्थात्‌ प्रचुम्न- 
रूप काम भगवानु वासुदेवका अंश 
ही है। निविशेषं काम, रस या 
आनन्द साक्षात्परब्रह्म है, वही 
साक्षान्मन्मथमन्मथ है । 


अथंनीतियाँ लागू की हैं, जनश्रद्धा, 
कतंव्यपरायणता, शक्ति ओर साहसके 
समुच्चयसे सक्रिय सदुद्योग किया है 


११७ ] 


सामान्यरूपसे इच्छामात्रकाम है। 
विशेषतः स्त्री-पुरुषोंके परस्प र-सम्बन्ध- 
विशेषक़ी इच्छा काम है । जैसे अन्न, 
फल ARA एक मादक शक्ति उत्पन्न 
होती है, उसके सेवने मत्त प्राणी- 
को एक विचित्र प्रकारका मद उत्पन्न 
होता है, वैते ही भक्षित, पीत, अन्न, 
रस आदिसे रस-रक्तादिक्रमेण शुक्रकी 
उत्पत्ति होती है। उस शुकके उद्रिक्त 
या क्षुब्ध होनेपर स्त्रो-पुरुषका परस्पर 
व्यतिकरामिलाष उत्तेजित होता है । 
भौतिक हृष्टिसे वही काम है। उससे 
सी चित्तमें द्रवता होतो है । इसका 
fag यही है कि कामसे' द्रवोभूत 
frat अटित कामिनी आदिके 
संस्कार स्थिर होते हैं। इसीलिए 
उनकी विस्मृति शोत्रतासे नहीं होती t 
यह काम अनियन्त्रित होनेसे घमं, 
अर्थे, मोक्ष तीनों ही पुरुषार्थोका बाधक 
होता है । इसीलिए राजनीति ud 
अर्थनीतिमें भी क्रोधज व्यसनोंके साथ 
कामज व्यसनोंका भी त्याग अत्या- 
वश्यक बतलाया गया है। रावणादि- 
का कामके कारण हा राजनीतिक, 
आथिक तथा धाभिक पतन हुआ 
था । इसी कामको नियन्त्रित करनेके 


aa ही हमको भो करना पड़गा। 
तमी हमारी यह शिक्षा सफर हो 
सकेगी । 
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feu शास्त्रोने अनेक उपाय निर्दिष्ट 
किये हैं उनमें ही एक विवाह भी 
€! इस तरह वैध धामिक विवाह- 
संस्कारके अनुसार नियन्त्रित काम- 
सेवनसे उसके बहुत कुछ दोष दूर 
हो जाते हैं। gia इन्द्रियरूप aqa- 
'को जीतनेके लिए गृहस्थाश्रम एक 
दुरा है । कभी कभी उत्कट वासनाओं- 
का अतिळङ्कन विवेक, वैराग्य द्वारा 
अशक्य हो जाता है। तभी वेध भोग- 
का समर्थन किया जाता है । वैध 
कामसे वैराग्य सम्पन्न होता है । उत्तम 
पक्ष यही हैं कि ब्रह्चर्याश्रमसे ही 
परमवेराग्यवान$ होकर ब्रह्मनिष्ठा 
सम्पादन की जाय | परन्तु जब इसका 
सामर्थ्यं न हो; तब वैध कामका सम- 
थेन किया गया है। धर्माविरुद्ध काम 
मगवदिभृति है धर्माविरुद्धो भूतेषु 
कामोऽस्मि भरतषंभ । जैसे भोजन 
न मिलनेसे उसमें तृष्णा बढ़ जाती 
है, परन्तु अन्नादिके पर्याप्त सुलभ 
होनेपर उधर कोई तृष्णा नहीं रह 
जाती, वैसी ही स्थिति इधर भी 
- होती है। इसीलिए धर्माविरुद्ध वैध 
कामका समर्थन किया गया है। यह 
एक तरहकी परिसंख्या-विधि है। 
अते मांसमक्षण रोकनेके लिए ही 
SIS पश्चनख पशुओंका मांसमक्षण 
नियमित किया जाता है, बैसे ही 
काम-नियमर्नके लिए ही विवाह आदि 
नियम होते हैं। फिर भी यह उपाय 
आत्यन्तिक एवं ऐकान्तिक नहीं है । 


"चिन्तामणि ] 


विवेक, वैराग्यका आश्रयण किये 
बिना पर्यास भोगसे भी तृप्ति नहीं 

होती । जैसे घृतकी आहुतिसे अग्नि 

प्रज्ज्वलित होता है, वैसे ही काम- 

सेवनसे उत्तरोत्तर कामवृद्धि ही होती 

है--न जातु कामः कामानां उप- 

ओगेन झाम्यति। इविषा कृष्ण- 

aaa ows एवामिब्द्धेते ॥ 

इसका यह भी अभिप्राय है कि वैध 

भोगसे तो तृप्ति हो सकती है, परन्तु 
अवैध भोगसे तृप्ति नहीं हो सकती। 

SRI अवैध पत्नी या पति उपपत्नी 

या उपपति होते हूँ, वैसे ही अवैध 
भोग ही उपभोग है। जसे अनियन्त्रित 
पशु तृणके प्रलोभनसे बढ़ते ही जाते 
हैं, वही स्थिति यहाँ भी समझनी 
चाहिए । फिर तो संसार भरके व्रीहि, 
यव, हिरण्य, पशु, स्त्री, सब मिलकर 
एक व्यक्तिको भी ge करनेमें समर्थ 
नहीं होते, अतः उपशम ही ठीक n 
यत्पृथिव्यां kag हिरण्यं 
पशवः Ran) aq नेकस्य 
पर्यासमिति मत्वा शमं asta ll 
विषयोंको प्राप्त करनेकी अपेक्षा उनका 
त्याग श्रेष्ठ हे । जो प्रयत्न करके सब 
विषयोंको प्राप्त कर लेता हे और जो 
उन्हें केवल त्याग कर देता है, दोनोंमें 
भ्रात करनेवालेकी अपेक्षा परित्याग 
करनेवाला ही श्रेष्ठ माना जाता है-- 
यक्षेतान्य़ापचुयात्सर्वान्‌ यश्चैतान्‌. 
केचलांस्त्यजेत्‌। प्रापणात्‌ बंका" 
मानां परित्यागो विशिष्यते ॥ 
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मल-मूत्रका वेग धारण करना 
हानिकारक होता हैं। परन्तु जिह्वा 
एवं उपस्थका वेग धारण करना 
अत्यन्त STARE होता हुँ | मल मृत्रका- 
त्याग सुखकर होता हे, परन्तु शुक्रका 
धारण अमृतत्वका कारण होता | 
शुक्रविन्दुके त्यागसे मरण और उसके 
घारणसे अमृतत्व-लाम होता हे-- 
मरणं विन्दुपाठेन ज्ञीदर्न Reg- 
ATONE | 

काम प्राणीके कल्याणमें बड़ा ही 
बाधक हे, इसीलिए भगवान्‌ इस 
शत्रुका निग्रह करना परमावश्यक 
'बतलाते हैं-जहि wm मद्दाबादो 
कामरूपं दुराखद्म्‌। वेदान्ती 
कहते हैं कि जहाँ काम होता हे, 
वहाँ तत्त्वज्ञानकी वेसे ही सम्भावना 
नहीं रहती, sup कि जिस वृक्षके 
कोटरमें अग्नि प्रज्वलित होती हे, 
उसमें कोमळ पल्लवोंके होनेकी सम्मा- 
वना नहीं होती । इस दृष्टिसि कामका 
निग्रह परमावश्यक हैं । वेध विषय- 
सेवन कामके प्रशमनका एक उपाय 
Fas है, परन्तु उसमें विवेक, वैराग्य- 
.का सहयोग अत्यन्त अपेक्षित हें। 
तपसे अशुद्धिका क्षय होता हे । जंसे 
अर्निमें घृतकी आहुति न डालनेसे 
ag शान्त हो जाता है, वैसे ही 
विषयभोगका त्याग करनेसे कामाग्नि 
'का प्रशमन हो जाता है । शास्त्रोंने 
अनशनको सबसे बड़ा तप कहा है 
Raar चतंम्रानस्य तपो नान- 


११९ ] 


शानात्परम्‌। निवृत्त साधकके लिए 
अनशनसे बढ़कर कोई भी तप नहीं 
है | निराहार प्राणीकी इन्द्रियाँ शुष्क 
हो जाती हैं। निराहार रहनेसे कामो- 
न्माद आदि समाप्त हो जाते हँ । 
क्षुधित प्राणीकी नेत्र, श्रोत्र, उपस्थ 
आदि सब इन्द्रियाँ प्रशान्त एवं 
अचश्वल हो जाती हैँ-इन्क्रियाण्य- 
शुष्यन्ति दरिद्रस्यान्नकांद्[णः 
दरिद्र, अञ्नकांक्षी प्राणीकी इन्द्रियाँ 
शुष्क हो जाती हैं। निराहार प्राणी- 
की इन्द्रियाँ विषयोंसे उपरत हो जाती 
हैं। कुछ तृष्णा रह सकती है, परन्तु 
पश्चात्‌ क्रमेण तत्त्वसाक्षात्कारसे वह 
भी नष्ट हो जाती हे--विषया 
विनिवतंन्ते निरा्वारस्य देहिनः | 
रसवज रसोऽप्यस्य परं दष्टा 
fada '। अन्य इन्त्रियोके जीत 
लेनेपर भी जबतक रसनापर विजय 
नहीं होती, तवतक प्राणी जितेन्द्रिय 
नहीं कहा जा सकता । अत: रसनाकें 
विजयसे संजय हो जाता Z— 
ठावज्जितेन्द्रियो न Wq 
चिजितास्येर्द्रियोऽप रून्‌। न 
जयेद्रसनां याबद्‌ जितं सच 
frd रखे ॥ इसी तरह आसन, 
प्राणायाम, महामुद्रा आदिसे भी 
कामका प्रशमन होता हे । . मूलबन्ध, 
महाबन्ध, योनिमुद्रा आदि भी काम- 
निग्रहके सफल उपाय होते हे । प्राणा- 
याम आदि योग भी कामजयक हेतु 
हें वस्तुक अस्तित्व एवं सौन्दर्या- 
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ध्याससे ही राग या काम होता ह । 
तत्त्व-साक्षात्कारसे विषयके अस्तित्व 
एवं सौन्दर्याध्यासके WI होनेपर 
सुतरां कामका समूळ नाश होता है । 
"हस्य नहीं है” इत्याकारक ES बोधसे 
परमनिर्वाण स्वत: सिद्ध हो जाता है- 
ED EE aAA QAT aa 
उड्यमाजेतम्‌। सम्पन्नं चेत्तदो- 
त्पन्ना ब्रह्मनिर्वाणनिवृतिः ॥ 

विषय चिन्तनसे ,राग उत्पन्न होता 
है, उससे काम उत्पन्न होता g— 
verae विषयान्‌ पुंलः खङ्गस्तेषू- 
पजायते | सङ्गात्‌ dead 
कासः । मनुके अनुसार सद्धुल्पसे ही 
कामकी उत्पत्ति होती हे 1” अतः 
सङ्कल्प रोक देना ही कामके रोक 
देनेका अचूक उपाय ह--काप्म ! 
जोनामि ते मूलं agnas 
जायसे। न त्वां सङ्कर्पयिष्यामि 
न त्वं तेन भविष्या ॥ सङ्कल्पः 
त्यागके साथ विषय-सन्निधिका त्याग 
भी कामजयका मूल है । चुम्वकका 
सन्निधान होनेसे जसे लोहमें आक्षण 
होता हे, वैसे हो विषय-सन्निधानसे 
इऱ्द्रियोमें उत्तेजना होती हे अतः 
विषय-सन्निधि-त्याग भी परमावश्यक 
हे । अत्यन्त कामुक प्राणीकी भी 
कामवृत्ति माताके सम्बन्धमें बाधित 
हो जाती हे । जैसे कण्टकसे कण्टक 
निकाला जाता हूं, वैते ही एक विकार 
से अन्य विकारका वाध होता है । 
* अतएव क्रोधवृत्तिका उदय होनेपर 


'चिन्तामणि ] 


कामवृत्ति बाधित हो जाती है। स्त्री- 
मात्रमें भगवती पराम्बाका अनुसन्धान 
करनेसे भी कामवृत्ति प्रशान्त हो जाती. 
है | अनशन, तप, विचार आदिसे 
शुक्रोद्रेकजन्य उन्मादके उपशान्त होने 
पर तत्कृत उपद्रव भी प्रशान्त हो 
जाता है। कामरोध महाफलप्रद है । 
कामरोध “वृहद्‌ ब्रत’ कहा जाता है । 

भारतीय हृष्टिकोणसे कामशास्त्र- 
का भी अन्तिम तात्पयं वैराग्य, 
विवेक, तत्त्वसाक्षात्कारमें ही है। 
कामशास्त्रके अनुसार काम सेवनसे 
शीघ्र ही gfe होती है और वेराग्य- 
विवेकसम्पत्ति होती है । मनमाने' 
विषय-सेवनसे gfe नहीं होती और 
उससे विवेक, वैराग्यका अवसर ही 
उपस्थित नहीं होता i 

साधारणरूपसे धमका फल धन 
और धनका फल भोग तथा भोगका 
फल इन्द्रियतपंण माना जाता है। 
परन्तु, शास्त्रीय eer धमका मुख्य 
फल अपवग हो है। भगवच्चरणार- 
विन्दमें समपित स्त्रधर्मानुष्ठान अन्तः- 
करणशुद्धि, विवेक, वैराग्यादि-क्रमसे 
ATMA सम्पादन करता है । परन्तु. 
धमका गौण फल घन है 1 इसी तरह 
धनका परमफल धर्माजंन और गौण 
फल काम अर्थात्‌ विषयभोग है । 
कामका मुख्य फल प्राणःघारण है और 
जीवनका qme तत्त्व-जिज्ञासा है । 
इसीतरह धम, अथं एवं काम, सबका 
ही अत्तिम फल अपवर्ग या मोक्ष ही 
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है । धर्मका अन्त:करण-शुद्धि, विवेक, 
aua, शमादि पट्सम्पत्तिप्ते तत्त्व- 
साक्षात्कार एवं अपदगंमें उपयोग 
होता & अर्थका धर्मानुष्ठानक्रमसे 
मोक्षमें उपयोग होता है। कामका 
प्राण-घारण, तत्त्व-जिज्ञासाक्रमसे अप- 
वगंमें उपयोग होता हे । मतक्तिसिद्धान्त 
के अनुसार भगवान्‌ ही मोक्ष हैं। 
ज्ञातत्वोपलक्षित निरावरण ब्रह्मस्वरूप 
भगवान्‌ ही अविद्या-निवृत्तिस्वरूप 
मोक्ष है--निव्च[त्तरात्मा मोहस्य 
ज्ञासत्वेनोपलक्षितः | अज्ञात ब्रह्म 
वेदान्तका विषय होता है और वही 
ज्ञात होकर फल हाता है। धमं भी 
निरावरण भगवान्‌ ही हैं--अयन्तु 
qus घर्था यद्यागेनात्मद दानम्‌ । 

भगवत्साक्षात्क्रार TAT है। 
magm श्रवणादि भी परमधमं 
है—एतावानेव लोकेऽ स्मिन्पुंसां 
चर्मः परः स्सृतः। भक्तियोगो 
अगवति तन्नामग्रहणादिभिः ॥ 
पुरुपोंका इस लोकमें इतना ही परम- 
धर्म है, जो कि नाम-गुण-स्वरूप-श्रवण, 
कीर्तन आदि द्वारा भगवानूमें मक्ति- 
योग करना । वर्णाश्रमानुसारी घमं 
भी भगवत्पादपद्धुजमें अपित होनेसे 
ही परधम कहलाता है। पुरुषोंका 
बही श्रौतस्मातं निष्काम कमं परम- 
धमं है, जिससे कि भगरवानुमें अहैतुकी, 
निष्काम, अविरल भक्ति होती है और 
उस भक्तिसे ही अन्तःकरण, अन्त- 
रात्मा पूर्णरूपसे निर्मल एवं निरावरण 
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होता है--स वे gat परो घमां 
यतो भक्तिरधोक्षजे । eu. 
Magar ययात्मा arcet ॥ 
अर्थ या धन भी सवोत्कृष्ट भगच.चु 
ही हैं। वही अथित होतेते अथं हैं। 
तभी तो महापुरुषोने कहा है कि 
दुरीश्वरोंके द्वारके प्रतीक्षा-स्थानपर 
दुराशापूर्यंक derer मैं दूरसे ही 
नमस्कार करता हूँ, क्योंकि हमारा 
तो परमधन धनञ्जयके नन्दिघोष 
रथका भूषण, अञ्जनमञ्जु MT- 
सुन्दर श्रीकृष्ण d है--दुरीचत्रर- 
द्वारवर्हिदिंतर्दिका - gufar 
रख्िसोऽयसञ्ज्रलिः। qus 
निरपायमस्ति मे घनऽञ्जयस्यः 
न्द्ञभूषणं घनम्‌ ॥ इसी तरह 
श्रीकृष्णचन्द्र परमानन्दकन्द प्रभुके 
सौन्दर्य - माधुयं सौरस्य - सौगच्थ्यादि- 
सुधाका समास्वादन ही मक्तोंका काम- 
सम्मोग भी है । जैसे अजातपञ् पक्षि- 
शावक “माताकी उत्कट उत्तण्ठासे 
प्रतीक्षा करते हैं, क्षुधार्तं वत्सतर 
( तृण न खानेवाळे छोटे बछड़े मांके 
दूधकी लालसा करते है, जैसे प्रोषित- 
मतृंका पतिप्राणेश्वरी विषण्ण होकर 
अपने प्रोषित mià मिळनेको 
व्याकुल होती है, वेसे ही हे अर- 
विन्दाक्ष | मेरा मन भी आपको सतृष्ण 
होकर देखना चाहता है-अज्ञात- 
पक्षा इय मातरं खगाः vara 
यथा इत्सतराः Berar | प्रियं 
a व्युषितं विषण्णा अनोः 
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ऽरविन्दाक्ष दिखक्षते त्वाम्‌ ॥ 
सतृष्ण लुव्धको दुलभ घनके समान 
और प्रेयानुको प्रेयसीके समान भक्तको 
भगवान प्रिय होते हैं। अथं, अर्थी 
एवं काम भी भगवान्‌ ही हैं-- 
काप्रिहि नारि पियारि जिमि 
लोमिहिके जिमि दाम । तिमि 
रघुनाथ निरन्तर प्रिय sing 
सोहि राम ॥ ीगोपाङ्गनाएँ उसी 
प्रेमके प्रभावसे सम्पूर्ण विश्वको gen. 
मय देखती हैं और अपनेको - भी 
कृष्णरूपमें ही देखती है-कृष्णो<हं 
पद्यत गतिस्‌ | 

इसी कामोपाधिक उत्कट प्रेममें 
Sam सम्पूर्ण विश्वको प्रेयसीमय 


देखता है । प्रासादमें, uu, आगे 
एवं पीछे, प्रत्येक मार्गो तथा दिज्ञाओं 
एवं विदिशाओंमें प्रेयानुको प्रेयसीका 
ही दर्शन होता है। ऐसी कोई भी 
बस्तु प्रतीत नहीं होती, जो प्रेयसीसे 
भिन्न हो । सम्पूर्ण विश्वमें एकमात्र 
वही वही दिखलायी पड़ती हं, यह 
कौन-सा अद्भुत अद्वैतवाद ~— 
प्राखादे सा दिशि दिशिच ar 
पृष्ठः खा पुरः ला, WE सा 
पथि पथि च खा तद्वियोगा- 
तुरस्य। हंहो चेतः प्रकतिरपरा 
जास्ति मे काणिखा खा, खासा 
खा खा जगति खकळे कोऽयम- 
तवादः t 


क्षमा 


एको qi परं श्रेयः umo शक्तिरुत्तमा। 
विद्यैका m ततिरद्दिसेका garag 
--महाभारत 
क्षमा वशीकरण मन्त्र है, क्षमासे कुछ भी असाध्य नहीं 
१ at 
शान्तिरूप खड्ग जिसके हाथमे हो, दुर्जन उकका कुछ भी विगाड 
नहीं सकता | तृणरहित स्थानमें गिरी आग अपने आप बुझ जाती 
5r क्षमाहीन स्वयं TT इसरोंको भी दोषी वना लेता है । क्षमा 
म कल्याण तथा शक्तिका साबन है । विद्या हो परम तृप्ति 
तथा आहसा ही सुखदायिनी है । de 
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महाराजश्रीकी जन्मतिथिके अवसरपर 


जन-मानसके प्यारे | 


go सुश्री छोना ग्रोवर एम, mo ( अर्थशास्त्र ) 


दारा पठित 


है समय 


नदीको 


qe, 


कि इसमें जब बह जाया करते हैं । 
लेकित, कुछ ta ata हें, 


इतिहास बनाया 


भौतिकतावादके इस युगमें, 
बिजलीकी इस चकाचौंधमें, हमलोग 
दौड़ते चले जा रहे है--एक अज्ञातकी 
ओर । मायाके इस जालने अपने पूरे 
दलबळके साथ हमें इस तरह घेर 
रखा है कि हम अपने आपको सवंथा 
असहाय अनुभव कर रहे हैं। ऐसे 
समयमें--जबकि मानव-जीवनका 
लक्ष्य ही सर्वथा अज्ञात हो रहा हे, 
व्यक्ति-व्यक्तिसे लेकर राष्ट्र-राष्ट्रके 
बीचमें आसुरी सम्पदाओंके विन्ध्याचल 
विद्यमान हैं--शान्तिके अवतार, 
स्वनामधन्य श्रीस्वामीजी महाराजको 
अपने बीचमें पाकर हम अपने आपको 
धन्य-घन्य मानते हैं. हमें ऐसे प्रतीत 
होता है, मानो, इस भयावह संसार- 
रूपी सागरमें हमारी जीवनरूपी 
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करते EI 
नौका, एक सुयोग्य व अनुमवीः 
मल्लाहके हाथोंमें सुरक्षित हे । 

भारतभुमिमें, युग-युगमें समयको 
आवस्पकताओंके अनुसार महापुरुष 
अवतरित हुए हैं ऑर उन्होने युग 
युगमें मानवमात्रकी शांतिकी पिपासा- 
को पुष्ट किया हूँ । ऐसे ही हैं हमारे 
परमपूज्य शीस्वामीजी महाराज । 
इस युगकी एक महानु विभूति । इस 
युगके एक महान्‌ युगपुरुष | स्वामीजी 
ऐसे महामानव हैं, जो जीवन्मुक्त 
होनेपर भी, केवलमात्र लोकहितकी 
भावनासे ही सदैव प्रयत्नशील हैं । 

आप अखण्ड शक्तिखोत dt 
आप अन्धकारसे प्रकाशकी ओर, 
असत्यसे सत्यकी ओर एवम्‌ मृत्युसे 
अमरत्वकी ओर अग्रसर करते दै । 
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आप ऐसे प्रेरणास्रोत हैं कि 
gait भी प्राणोंका संचार करते 
हैं। अकमंण्योंको पुरुषाथंकी प्रेरणा 
करते हैं। 

हतोत्साह, निराश, दलित, 
असहाय दुःखियोंमें आप वह असीम 
शक्ति और बल भर देते हैं, कि 
आपकी शक्तिसे ओत-प्रोत वह मानव 
जब आगे बढ़ता हे तो qua भी 
किनारा कर जाते हैं, झंझा वगलें 
sim लगती हैं, समुद्रकी उत्ताल 
तरंगे जसका जय-जयकार करती हैं 
और werent किनारे स्वयं ही आकर 
उसके चरणोंको सह जही चूम लेते हैं ।' 

महाराजश्रीका व्यक्तित्व असा- 
धारण हे । सत्य, अहिसा व प्रेमके 
त्रिगुणात्मक adie आपका जीवन 
ओत-प्रोत है । 

स्वामी जीके व्यक्तित्वको किसी 
we aaa सीमित नहीं किया जा 
सकता | आपका व्यक्तित्व एक साथ 
समग्र जीवनका स्पशं करता है। 


वेदान्त, धमं, मक्तिके विविध qu, 


रहें दमकते आसमान में, 


आपकी अद्भूत प्रतिभा, विलक्षण 
युक्तिसे अपूर्व निष्कषं प्रस्तुत करती है। 

स्वामीजीके विचारोंमें आइचये- 
जनक ताजगी है और उनमें 
नवीनताके साथ परम्पराका सुन्दर 
सग्मिश्रण भी है। स्वामीजीके 
व्यक्तित्वको जितनी निकटतासे देखें, 
उतनी ही हृढ़तासे मनमें यह विचार 
होता है कि--प्रकृति सम्भवतः अपने 
किसी गूढ़ उद्देश्यकी सिद्धिके लिए 
महापुरुषोंके मस्तिष्क और हृदयको 
अत्यन्त सतकंतासे असाधारण 
बनाती है । 

सत्य तो यह है कि स्वामीजीके 
समक्ष स्वामीजीके बारेमें ही कुछ 
कहना, सिफ आत्मतुष्टिका प्रयासमात्र 
ही है। वास्तवमें हमारे मन व 
वाणीकी आप तक पहुंच ही कहाँ है ? 
आप तो सगुण साकार परब्रह्मस्वरूप 
ही हैं। 


अन्तमें, मैं इन शुभकामनाओंक 


तबतक जियो-जियो, हे भगदन! जनमातस के प्यारे ॥ 


चिन्तामणि j 


साथ अपना वक्तव्य समाप्त 
करती हुं- 
जबतक चाँद - [eai 
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Happiness : Now & Here 


( Swami Akhandanandaji Saraswati ) 


( contineu ) 


Effort or Sadhana is not a name for blindly running up 
and down. What do you want? What are you capable 
of? How much do you understand your Sadhana ? Take 
care lest we should be yoked in the accomplishment ofa 
4ask which is not cf our seeking and which we are not 
capable of. If it should happen like this, your present life 
would be miserable. Analyse your sense of I-ness. What, 
can you renounce ? Certainly, you will not like to associate 
your 'I' with falsehood, violence, stealing, adultery and 
insentiency. Shall your q* like to become a thief or an 
adulteror ? Then give up these vices totally. You do not 
like to associate your ‘I and myness' with them. You pos- 
sess the capacity to rencunce ihem. You understand them 
as faults and they are done witha sense of doership under . 
the impulse of passions, You havea right also to give them 
up. Under these ccnditions you should give them up in one 
stroke. It is only when faults are enjoyed that it is planned 
to rencunce them gradually, What is the delay in spitting 
out bitter things of the mouth? Fault is sorrow, but owing 
4o the desire born of the impressions made by constant repi 
tition thereof they appear enjoyable. If you renounce 
them, you will be contented and you wil not suffer any pain. 
On the otherhand, by the expression of your capacity to 
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renounce, you will feel within you the strength of knowledge 
and the bliss of purity. Both of them are essential for 
leading a happy and pure life. 

Let us now think slightly more deeply. The non-virtuous 
deeds like theft and violence etc. are performed knowingly 
With a sense of doership and under the impulse of desires, and. 
therefore th:y can be abdicated without effort. Both perfor- 
mauce and non-performance depend on our initiative. But 
lust, anger, etc. arise in the mind even without our kaow- 
ledge and our sense of doership. We come to know of them 
when they have actually arisen. In this case, we must 
train them and ripen them, Many things are sour and bitter 
when they are raw but become sweet on ripening. Similar 
are these mental inclinations. Ripen them on the fire of 
discrimination under the lid of abstinece, Their bittern ss. 
will be burnt up. Mix with them the sweetness of Love of 
God so much so that they become sweet altogether, Just 
. as when you don't. possess Sugar you borrow it from yout 
neighbour or purchise it from the market, in the same way 
ifyou don't possess virtues you can inculcate them from. 
others, Desire the desirelessness, Express your wrath on 
anger itself, Quarrel with God if you must. Turn the face 
of desire inwards. Neither Should the fire of discrimination 
be extinguished nor the lid of abstinence be taken off. The 
bitter would become Sweet. Lust and anger ‘etc, will be- 
ripened. What is needed is the art of manufacturing happt 
ness, Renounce, Ripen and acquire virtues from the revered. 
elders; and you will find that there is an unending treasure 
of happiness in your heart. 

Delusion, false knowledge, illusion? superimposition—alt 
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these are birds of the same feather. These are mixtures of 
नूर and ‘this’, and adulteration of ‘I’ with ‘this’ and vice- 
versa. The perishableness or mutability, insentinecy, sorrow 
and fruiteness of ‘this’ have been superimposed on T 
and the imperishableness and eternity, konwledge aud 
experience and Bliss and happiness of 'I' have been 
introduccd into ‘this’. The result is such a pudding as. 
is hard to gobble in or vomit out. The separation of the 
ingredients of this mixture is absolutely necessary. 
After separation you will not experience eternity, sentiency 
and Bliss in ‘this’ or the finite and in the seen or the non- 
self. You will ind that ‘this’ or the not-self is in itself noth- 
ing but merely patternsin Existence, appearances of Cons- 
‘ciousness and reflected Bliss-particles. ‘This’ and ‘T don’t 
have the same order of existence; the knowledge of ‘this’ get 
sublated while that of ‘I’ does not, Then your egoism will 
lose itself. The limitedness of ‘I’ will be sublated. The 
Perfection of ‘I’ will be revealed. This Perfection is free 
and unfettered and is the backdrop of the experience of 
Truth, knowledge, Bliss and Non-duality. For once make your 
‘J’ the ‘I’ of Perfection. Realize the perfection of ‘I’. This. 
is the disillusioned form of your egoism. 

Beware, if you don’t possess a clear concept of Perfection, 
if you are not able to realize it in an unveiled form and if you 
only imagine it with your eyes closed, then not only that 
your eyes aie closed butthat the doors of knowledge are 
also closed upon yon. First, discrimination end conviction 
of Perfection is necessary. It is here that critical analysis of 
the First Cause of the Universe is desirable. Perfection is the: 
material cause of the Universe. That the seer alone as difi- 
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*erent from the seen is the material cause of tke world through 
‘seeing’ is difficult to carry conviction. Therefore one has to 
"discriminate through a mixture of faith and taste towards a 
mediate Perfection, the God. This is verily the devution or : 
Bhakti and it is m the inner recessesof this devotion that 
the perfection of the Lord is unveiled. Both discrimination 
and devotion are in the feld of limiting adjuncts. The one- 
‘ness of the seer and the God is knowable only through 
Vedanta. Through Neti Neti ( not this, not this ) one nega- 
‘tes the adjuncts and by the Mahavakyas (the great Vedic 
dicta such as Tattwamasi etc) one understand the oneness, 
This knowledge itself is the Bliss Absolute aud the highest 
‘happiness; it is verily our own self. Itis Brahma. The Gita 
speaks of it as an infinitely blissful contact with Brahma, 
completely devoid of any cuter contact with sense-objects. 
The Mandukyakarika calls it the Yoga of transcendence (Aspa- 
TSh Yoga). This Yoga of transcendence has also -been called 
the Yoga of fearlessness, non-opposition, no-debate, making 
‘all happy and of the nature of Good. 


Come, let us now understand this Yoga | How is this the 
‘Bis Absolute and the builder of Bliss to all? Apparently 
‘this seems to be impracticable and without any characteris- 

"tics. But the truth is that for the descent of this bliss in our 
-life the following four states must first reveal themselves: — 


1. There is developed a distaste for the pleasures accruing 
from the sense-c bjects ard for that matter from any limited 
form of happiness, and Simultaneously an intense longing for 
experiencing the Perfect Bliss is inculcated, 


2, The inner-organ is adorned with desirelessness, truth- 


‘Chintamani ] [ 128 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


fulness, an intense longing for liberation and will to know 
the truth. 


3. Knowledge of the real entity as different and discrimi- 
nated form all other objects (seen and unseen) is acquired. 

4. With the dawn of the knowledge of non-duality and 
with the consequent annibilation of iznorane the conviction is. 
established that all appearances are but one non-dual self. 

A critical anlysis of Bliss is fouid in the Upanishad. The: 
hum m happiness is limited to youth, education, zeal, hope, 
firmness, property, an authority to command the entire world,. 
unfettered rights to enjoy etc. etc, The Upanishad has coua- 
ted eleven items and said that ths bliss of each one of these 
conditions is one hundred times the preceding one. At the 
end of this sequence it has mentioned the Bliss of Brahman. 
Tais only means that the Bliss of Brahman is the greatest,. 
all-round perfec: and the most intense. The various kinds of 
bliss that are obtainable through very big efforts are ail infe-- 
rior to this Bliss. Therefore it is only appropriate that an. 
intelligent man should covet such a bliss, Jn the same con- 
text, it has also been said that all kinds of bliss are posse- 
ssed without any effort by th» knower of the truth whose 
heart is pure and free from desires. The implication is that 
along with a desire ofthe Bliss of Brahman, desirelessness 
towards senseobjects and education ( in Vedantic knowledge ) 
are also desirable. 

Ii you long for the Bliss Absolute, then four things are 
necessary : J Giving up of bad conduct, 2. Peace of mind, 
9 Steadfastness in the pursuit of the goal, 4. Not to be 
misled by intermediary successes. In fact, these four consti- 
tute the purity of the inner-organ. 
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The Upanishads have prescribed discrimination by the 
method of elimination, established the Self-Principie as being' 
different from the son and the five sheaths the body, vital 
‘forces, mind, intelligence and bliss and have called this 
differentiated selfprinciple Brahman, At other places they 
have adopted the method of negation and have established 
the Truth as imperceptible, soundless, transcendental, neither 
earth nor water etc. etc. These methods are necessary for 
‘true knowledge Without this knowledge, the covering, the 
illusion, the superimposition and their cause, the ignorance, 
‘cannot be destroyed. Destruction of illusion without valid 
knowledge is unacceptable. If there is the illusion, there must 

- also be its destroyer, and the valid knowledge of oneness of 
the self and the Brahman born of the great Vedice dicta is 
‘this destroyer, Only by this, the illusion is destroyed root and 
branch. The Self is Brahman already; (Brahmanhood is not 
created). But this is never the implication that with the anni- 
hilation of ignorance the ordinary appearances ( of the world ) 
are also destroyed. Therefore, even with the dawn of the 
-knowledge of Oneness of the Self and Brahman by the method 
of difference, duality continues to be apparent. Even though 
the space be truly kuown, its blue hue continues to be percei- 
‘ved. Blueness is not real and so is not different from the space 
either, This is correct that Brahman is Existence, knowledge, 


Bliss and Nondual, and is’ our own Self. But afterall, what is 
“this appearance of duality ? It is the same Brahman ? 


Let us now enter into the 
‘The Brahman that is the Se] 
"the verb ‘Vyajanat’ 
-Knowing specially o 


depth of Upanishadic thought, 
fis Bliss. The Upanishad uses 
in this context, It means Vijnana ie. 
r understanding through intelligence. 


«Chintamani ] [ 130 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


Brahman is Bliss and intelligence, What is this Vijrana ? 
To see diversity in unity in diversity is Vijnana. Thisisa 
craft also in as much as it is constructing many;( the diversity ) 
from one substance (the unity ). It is yet another matter 
that diversity and its construction are only apparent. From 
the standpoint of the method of agrcement, seeing the unity 
in the apparent diversity is Vijaana. When we karn in the 
Upani-hads that from Bliss are all objecis created, to Bliss 
they owe their existence and preservation, towards Bliss 
they are moving and intothe Bliss they get dissolved ulti- 
mately, it becomes clear that creation, preservation, move- 
ment and dissolution of this world of appearances have for 
their substratum, illumination and material cause the one 
andthe same non-dual Bliss. It is again another matter 
that Bliss being of the nature of pure Consciousness cannot 
be subject to mutation, for it is impossible for an entity to 
be pure consciousness and witness and simultaneously be 
also mutable. An object of perception is never different from 
its substratum. Since the Substratum is itself consciousness, 
the perceived objects appear to be many. Whatever be the 
. appearances and their numbers, they are the same Bliss 
Absolute. This is verily the science of fearlessness and free- 
dom from the pairs of opposite in the lifes conduct of a Jivan- 
mukta, the liberated soul. 

What is this conduct? Let us have a bird’s eye-view of 
jt. The seer, the seen and the act of seeing constitute one 
tripartite division, The erjoyer, the enjoyed and enjoyitg, 
the doer, the deed and doing, the knower, the known and 
knowing—], you and he, are some other diyasions: All of 

them are Bliss and nothing else. There is no significance 
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whatsoever of creation, preservation and dissolu‘ion. The 
seer is Bliss, the seeing is Bliss and the seen is Bliss. Bliss 
if one; there is neither the difference nor non-difference in it. 
Itstechnique is unique. All that you see, hear, touch and 
taste with your blissful insight born of realization of the non- 
duality of Brahma is Bliss. Your every foot-work is Bliss 
and every state of movement or statism, concentration or 
deflection, birth or death, union or separation is Bliss | These 
are all patterns of Existence, appearances of Consciousness, 
dances of Joy ( Bliss) and Vivarta ( untrue interpretations ) 
ofthe Non-dual The whole conduct and behaviour is the 
Bliss Absolute or the Bliss of Brahman. This is the meaning 
of the Upanishad-text : ‘Anaddadhyaiva...etc. etc.’ by the 
method of agreement. In short the knowledge is obtained 
by the method of difference and the Vijnana by agreement. 
Other texts like ‘There is nothing beside Me’, ‘I am all this’, 
‘All this is in Me’, Tam in all’ are also interpreted in the 
same way. 


The question before us is not ‘how we shall be happy’; 
rather the problem is ‘why we are not happy ?' The solution 
to shis problen is offered by a perusal of the Antaryami 
Brahaman and the Madhu Brahaman of the Brihadaranyak 
Upanishad. In the former Brahaman, the names of the 


following beings „pertaining to the elements and the gois 
have been mentioned : 


Earth, water, fire, cosmos, air, abode of lightning, sun, 
direction ( Disha ), moon and stars,' space, darkness, 
light, all elements, vital-force, speach, eye, ear, mind, 
skin, intelligence and semen; 
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and it has been said that the supreme-Self resides in them 
and is relatively inner than them. These do not know Him; 
these are His body and He controls them. The same self of 
yours is the Inner-Ruler and Immortal. In another Shakha 
( branch ) the version is slightly different : in place of ‘intelli- 
gence' is mentioned 'the soul limited by the body.' The 
supreme-Self is the controller of all. Heis the unseen seer, 
unheard hearer, unknown knower and unthought thinker. 
There is no seer other than Him. Whatever is beside Him 
is external, ignorance, body; the controlled, non-self, death- 
bound and sorrow. Thus by the method of difference and 
through discrimination, knowlegde of Him as transcendental, 
as one and not many and as one’s own self is obtained. By 
this very knowledge, the ignorance is destroyed. 


In the Madhu Brahaman, a different approach has been 
adopted. There are only the earth, elements, and the soul 
limited by the body but also all objects relating to the body, 
elements and the gods have been mentioned and called Madhu 
(the Honey). It has been said there that the effulgent, 
blissful Self is the (Self of all and that He is the Brahma that 
is all. Eveiything is the) effect of everything and everything is 
the enjoyer of everything. When it is stated that the enjoyer 
and the enjoyed have the same substratum, the self, it only 
means that All is the Self. The conclusion is that the Self 
for which the previous injunction was that it must be seen 
and which was described as the limit of negation, is now 
being described as Brahma and that the same Brahma is all 
this, The substance of the Madhu-Vidya ( The knowledge 
of Honey ) is that ‘Self, Immortal, Brahma and all’ names 


133 ] [ Happiness : Now & Here 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


of the same entity. The single substance looks as if divided 
“into objects pertaining to the body, elements and the'gods 
and'appears as an object of behaviour. The Virat ( Cosmic 
consciousness) as wellas the Hiranyagarbha (the primeval 
consciousness) is the same Self The same is apurva ( not- 
before ), anapar ( not the other), amadlya ( not in between ) 
and the inner self. Both the microcosm and the macrocosm 
are included inthe same Silf. Sri Vidyaranyaswamy holds 
that Sruti has described in this inscription the state of 
‘All is Self'— realization of the knower of Truth. The state 
of “All is Self’ realization is the final fruition of efforts. Sri | 
Sureshwaracharya has supported this view and concluded 
that All is Self. Tre original Upanishad while concluding 
this description says that this Self is the Supreme among 
allbeings and Ruler of all. Just as all spokes in the wheele of 
a chariot end in the central axis, in the same way. all beings, 
.£ods, abodrs, vital-forces and souls finally enter this Self. 
From the stardpoint of the knower of Tiuth this Self is the 
all-sclf Honcy. The knower of Truth excels the Self in this 
` Tespect that he is the supreme among all beit gs, is the mastu 
endowed with knowledge, These three aspcts are not revca- 
led in the Self limited by ignorance, By supremacy is meant 
the frecdcm; the mastery is due to comparbly greater radia- 
nce; by the endow ment of knowledge is meant the nonr: curre- 
nce of ignc)arce as well as delusion in any state of action and 
enjoyment. This is the rea: on why he is free in his food-ha- 
bits and in bis behaviour, is unattached with vice and virtue 


and neither grows nor declines by any action or enjcyment, 


Oaly this knowledge uncovers in this very life and in all 
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behaviour the Infinite Bliss and the Bliss Absolute which is 
the unsublated Truth and everyone's own self. It has been 
said in the Vedas that the wind laden with honey is blowing, 
that the honey is flowing in rivers and oceans, that the plants 
and tress are honcy and that each particle of dust is honey, 


The conclusion is that sorrow and its extensions have their 
roots in ignorance and limitedness of the Self. From this acc- 
rues narrowness in our behaviour that ;esults in the differe- 
ntiation of ‘I’ and ‘yeu’. This illusion of difference is the mo- 
ther of sorrow, Give up thisis ignorant view and adopta 
generous and broad angle of vision in which Brahma and the 
Self are one. In that case, neither you willbe unhappy ne 
you will make others unhappy. 


This liberal view unifies a province with nation, a nation, 
with the world and tbe world with Brahman. The religions of 
Islam, Hinduism and Christianity are unified with Dharma 
( the regularising Principle in the Universe) and through it 
with Brahman. Racialism, humanism and soulhood are unified 
with Brahma and languages with knowledg:. Politics having 
become free from partyism dissolves into oneness of the State. 
All sects become symbolic of scctlessness, The distinctions of 
class and sex lese their indenüity. Heaven and hells become 
cresis of tical waves cf the ocean of Bliss 


May you be happy in this very life, may you make others 
happy and may all be happy. To acccmplish it, we need this 
broad angle of vision. Weigh you conduct, social service, 
righteous conduct, means of earning money, enjoyment, edu- 
cation and your entire behavicur on the scales of this vision. 
You will find that this perfect and harmonious vision has 
alrzady liberated you from sorrow and and is making you 
happy here and now in this very state. Memory, imagination 
or hope tf happiness is without any substance. Happiness or 
Bliss is an actual experience and so a stark reality. It is 
directly and immediately unveiled through knowledge and 


intelligence. e 
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eautifv your hom 


Express an idea. Retexture a wall. Design a flower pot. Revamp your 
‘drawing room with a terrazzo floor and lacy concrete jalli. ACC's 
Sílvicrete is the versatile white cement that lets you say what you want 


in: the colours you've longed for. 


For your requirements contact the nearest 
CEMENT MARKETING DIVISION of THE 
ASSOCIATED CEMENT COMPANIES LTR. 


or their Distributors. 


THE ASSOCIATED CEMENT COMPANIES LTD: 


Siivicrete Is the basic material for the nroduction of Snawcem and Colorerete. 
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0 
& QUALITY 


BASIC METALS—PUAE ANO ALLOY INGOTS, EC GRADE WIRE GARS 4 WIRE RODS 


FOILS—FOLS FOR TEA CHEST LININGS, CIGARETTE & PHARM, 

TAGGER FOIL & VARIOUS OTHER PURPOSES, orden 
EXTRUDED PRODUOTS—uaARs, PIPES, ANGLES BEAM 

SECTIONS OF VARIOUS SHAPES 4 DESIGNS, CUN ud 
CONDUOTORS—ACSR, AAC (CABLES) 
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x QF INDIA LIMITED TION 
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MACHINERY 
MART 
| : 


Dealer in Generating sets, Electric 
Motors Switch Gears, oil Engines, | 


= 


Pumpsets Transformers Etc. 


| MARKHARIA 


| 


| 


Phone { off. : 253045 Gram : "MAKHARIA" 


101, Apollo Street, 
Fort, Bombay-1. 
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The Mahavir Printing Works, 


Sambava Chambers, 
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i Phone ! 262785 
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Office : Factory : 
229, Sant Tukaram Plot No. 7, D-1, Block, 
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Telegram : **GIRDHRS? Phone : 320521 


Telex : THEHKAYS BY—3207 


With best compliments from : 


FEDERAL SPORTS 
17/21, Bhangwadi, 2nd Floor, 
Kalbadevi Road, 
BOMBAY-2 
T. No. 317799 


3 Manufacturers d poros 
of 


BRIDGE STONE BICYCLE CHAINS 


RU ७४३४88४ VGV VY PSARSARATS RARARR 


Factory : 
Al2, Industrial Estate, | 


| 4 
Sanat Nagar, ? 
$ 


BA PRR BARR PRIPRA PRIR AA ३९४ UY 


BA 


+ 


HYDRABAD(A.B.) | | 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


e RES UE EDDA. Oe et ae te 660 
Bà With Best Compliments 

D] FROM 

Es] BRITISH PHARMACEUTICAL LABORATORIES 
B Manufacturers of Pharmaceuticals 

B BOMBAY —2, 

E BPL 

® 

EH Sole Distribulors : Stockists 

ü Messrs. Messrs. 

ह BIPCO SALES CORPORATION, BENJAMIN & SADKA, 
SA ANAND BHAWAN, 2nd Froon, ANAND BHAWAN, 
ER Princess Street, Princess Street, 
a BOMBAY-2 BOMBAY-2 
Capen mmm en Wnts कळप 


१४ isshdsdheh cb hdd dh d 
With Best Compliments From 

K. C. B. CRANES AND HEAVY 
MACHINES (Pvt. ) LTD. 


11, Sea Gull 
4, CARMICHAEL ROAD, 
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Limited. 


Binanipuram, Udyogmandal 
KERALA 
Producers of.: 


Zinc, Cadmium & Sulphuric Acid 


| 

| 

| 

| 

| 

Sole Selling Agents : * | 
METAL | 
DISTRIBUTORS Ltd. 
12/18, Yat Patel Ayes ee 
| 

| 


ace KOTA : MADRAS : 
Kansua Road, 68/2 Mowbrays Road. 


MIRZAPUR: . NEW DELHI: 
Dhundi Katra. 4 Nizamuddin West. 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


| = नलर भ १२२5२ ड 2७२९१ ee : "x १ 7 


l With best compliments from : 


SPECIAL. STEELS 
LIMITED. 


| 
Manufaclurers of 1 


HIGH CARBON ७ MEDIUM CARBON 
LOW CARBON e ALLOY STEEL 
STAINLESS STEELe ETC. 


Registered Office City Office 
& Factory : 


| 

Mouje Magathane + New India Centre 
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i AA a 
'अं यो ह व श्रीरामचन्द्रः स भगवानद्वेतपरमानन्दात्मा 
यत्पर ब्रह्म भूर्भुव: स्वस्तस्म d नमो नमः ॥ 


| --.श्रीरामोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ | 
| SISAS टोकाराभ | 
फोन doe: १२९ वार । GANESH | 
s 2 

बालाएँ । | | 


कटरा WEA, चाँदनी चौक | 

दिल्ली-६ | 

फोन नं० 1 २६६९८४ फोन do घर । २२८१३७ & 
तार्‌: RAMAPATI | 


दुकान do 1 ९६ | 
तीसरी गली, मडुलदास मार्केट 
बम्बई-२ ; | 
फोन नं० ३ ३१०९४० फोन do घर 1 २९००८१ | 
तार: KAUSHLESH 
X 


(CELULARES lcs a pes peii os 
9 
i] 


; 5 rpms Crore OPA 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


) 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


3 pem दुवा basi s boos o ES ५ pre oo PY 


WECAN DONATE EYES 
TO EVERY VEHICLE 


| 
| 
| RACMANN 


Head Lamps, Tail Lamps, Fog 


Lamps, Sealed beams 


There is à RACMANN Lamp Head, Fog, Tail & Roof 


Fit RACMANN The ORIGINAL EQUIPMENT 


Quality Lamps and feel the difference 


RACMANN AUTO PRIVATE LIMITED 
~ 14/9, Mathura Road, 
Faridabad 
( Haryana ) 


| 

| 

| 
| | 
| | | 
i & Spring Leef | 
| ee | 
i ry vehicle playing on Indian roads । 
| | 
| | 
| | 
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तृव्हसी-मानस-प्रकाशनकी उपलब्धियाँ 


--हरिकिशनदास अग्रवाल द्वारा लिखित-- 

aed आधुनिक ढंगसे आध्यात्मिकताकी ओर प्रेरित 
करनेवाली जीवनोपयोगी पुस्तक :-- 

१. cerca सार ( हिन्दीमें ) : आधुनिक साधनों द्वारा अध्यात्म 

शिक्षा ३-००, २. ज्ञान-साधना : ज्ञानसाधनाके प्रति संकेत २-००, 
विज्ञानसे ज्ञानः आधुनिक उदाहरणों द्वारा आध्यात्मिक विद्याका प्रसार १-००, 
४. वेदान्त नवनीत 3 महात्माओंके प्रवचनोंका सार १-५०, ५. चेदान्तका 
सरलबीध : bs बड़े हो ms ae १-००, $ आध्यात्मिक 
पिक्टोरियल ( व अंग्रेजी ) : ज्ञान सुत्र तथा चित्र द्वारा प्रस्तुत 
४-००, ७, आध्यात्मिक चित्रावली ( हिन्दा-इंग्लिश ) पाकेट gm: 
सचित्र सवंसाधारणके लिए आध्यात्मिक ज्ञान ६-००, ८. सुमुक्षु : रोचक तथा 
विक्षाप्रद-उपन्यास ५-००, ९. मनकी शान्ति ( पद्य ) : अंग्रेजी 'पीस ऑफ 
माइण्ड? का हिन्दी अनुवाद ४-००, १०. मारी परम्परा क्रिकेट ओर ताश 
द्वारा अघ्यात्मकी नवयुवकों तक पहुंच २-००, ११. आराम सुख शान्ति 
और आनन्द : जैसा नाम वैसा गुण ०-५०, १२. अपनी ऑर्‌ इशारा : 
अपनी ओर आनेके FAST इशारे १-००, १३. व्यावहारिक जोवन और 
परमात्मा $ व्यवहार परमात्ममिलनमें बाधक नहीं, स्पष्टता १-००, १४. रमझान 
याजा  जीवनयात्राका अन्तिम चरण ०-५०,-१५. मेरे १०८ शुद : 
क्षण-क्षण व कण-कणसे नूतन ज्ञान ३-००, १६. खञ्जगता : THIS अविरछ | 
वतंमानमें सजग जीवन १-००, १७, अविरोघ-विरोध और स्वबोघ : 
अविरोधसे मनका निरोध ओर निरुद्ध मनमें स्ववोघ २-००, १८. वे दान्तका 
चेष्ठानिक मनन 5 वेज्ञानिक ceil द्वारा वेदान्तका मनन २-००, १९. बिन्ता 
और निरिचततः ३ चिन्तासे पार उतरनेके सरळ सूत्र २-००, २०. मनके 
पार ४ विकट wed पर आचायंश्री रजनोशजीके उत्तर १-००, २१. घएघरको 
समस्या (ed): देनिक विकट समस्याओंका समाधान २-०० 
aa. dig ऑफ माइण्ड( अंग्रेजीमें ): अंग्रेजोमें सुत्ररूप से आध्यात्मिक सरळ 
nt er nes 

सुत्ररूप अंग्रे -सुक्त २-००, a 3 $—09; 

ia qa आध्यात्मिक मालिक $ मनन करने योग्य पत्र : वाषिक शुल्क! 
४-००, २६. AIATMAT ? जीवन जागृतिके लिए ०-५०, २७. | 
enfaxail : एक महापुरुषके रहस्योंका उद्घाटन २-००, A6. जाग रे ज्ञाग! 
ब्रह्मलीन परमहंस स्वामी Priest रहस्यमयी प्रवचनोंका संकलन ४-०० | 


ग्राहक ud पजेष्टूस, पश्र-ब्यवहार करें 
'मानस-प्रकारन 
CT er 
विभाग केवल मार्केटिंग कम्पनी, 
E Tal मिल्स स्टेट, रे रोड, 
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With best compliments from : 


THE NEW ERA AGENCIES 
PVT. LTD. 
Kanani Chambers, 
32, Nicol Road 


Ballard Estate 


BOMBAY-1 


Grams ; “MUJKO” Phone : 262552 


With best compliments from: 


JAYANT OIL MILLS & JAYANT GIL 
PRODUCTS P. LTD. 


Manufacturers & Exporters of 


Castoroil all grades, blown castoroil. d 
piden, ehydra- 
ted castoroil, -hydrogenated Castor gil 
dehydrated castoroil, Fatty acid, 
gelled castoroil, castoroil fatty 
acid split, . heptaldehyde, 
undecylenic acid, zinc 
undecylenate, etc. 
.,1SSitafalwad Mount Road, 
Mazgaon, BOMBAY-10. 
Phone : 378441-2.3, Telex : 2677 
i Grams ; SWEETOIL 
का... || 
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— — iii TT 
; E | 
(li पूर्णमदः quim पूर्णात्पूणेसुदच्यते |  -. || 
| णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेचाचशिष्यते i ^ 
ull wink xis illi 
ull Sagad सांमनस्यमविद्वेषं कुणोमि बः। Di 
||| अन्यो अन्यमभिहयंत वत्सं जातमिवाष्न्या॥ | 
il lil 
| लोगोंमें सहृदयता, मानसिक पवित्रता और राग- || 
"i द्वेषराहित्यकी प्रतिष्ठा करता हूँ । जेसे अवध्य गाय अपने छोटे-से M 


बछड़ेसे स्नेह करती है, वेसे ही आप सब परस्पर एक दूसरेसे i 


iil) SAG व्यवहार करें । [| 
p» : 
ji IE S ब्ने छा il. 
[| A : . à 
|, २२२ नवां गली, मंगलदास मार्केट ॥ 
FE... c ren पु 
| बाम्वे डाइंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी 2 
ili Ui 
|| ext || 
| के MM 
| ( Gee) कटपीस वस्त्रके थोक विक्रेता d 
| | | 
lcs || 
i नाएँ i 
i SI PIA | 
RA 
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4 33 i. d 
$ म्रहानगरों के बिकास mp है 
4 Ht 4 
$ 'राकफोट' मार्का डाळमिया ears ल्षिमेट i 
4j निर्माता : - 3 
3 डालमिया सिमेंट ( भारत ) लिमिटेड P 
& डालमियापुरम्‌ ( तमिलनाडु ) 4 
m ` तथा e 
& लोइ-अयस्कके ratae न 
ब : 'कोणाक' मार्का डाळमिया पोर्टळेण्ड सिमेंट £ 
E 'ओसी? aval डाळमिया पोजोलाना Ratz i 
a निर्माता : 
4 जड़ीसा सिमेंट लिमिटेड, E 
E: राजगंगपुर ( उड़ीसा ) Ln 
43 
: ipn 4 
3 EX आकार और Su डाळमिया रिफ्रेक्टरीजुके उत्पादक 
3 3 
fr da T 
S a 
$ Rr ir 
« 4 
5 मुख्य कार्यालय : > 
4d g= सिन्धिया हाउस : e 
# , ४-सिन्थिया हाउस, नयो दिल्‍्ळी-१ È 
2% Sp: ue ipee Le wee ep एल कृषक eei 
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f ` 
=e C0 a 
` हर कार्य में ईश्वर का ही स्सर | करो 
au ऐसे हैं जो ईइवरोपासना | ad ही पुजा kaa तथ्य को uiad 
में. बिइब को भुला देते & करने के लिए हमने अच्छा वातावरण हो 
कुछ ऐसे दुनियादार हैं उत्पन्न महीं किया अपितु ऐसे पुण्य स्थलों 
- जो ईववर को ही मल जाते हैं का निर्माण तथा सामाजिक एवं धामिक 
Sous मे ^ = संगठनों का गठन भी किया है । ; 
पर जे०के० में हम हर काम Ap ; 
b>, ईदवर का स्मरण करते हैं: इस प्रकार हमने आध्यात्मिक, नैति एव | 
EN और यही हमारी सफलता aaga की भावना को लिये हुये जीने की | 
a. | T: कला सीखने में योगदान किया है । 
; j 6) ५ जे.के, ऑरगनाइज़ेशन 
É Urge राष्ट्रीय दक्षता एवं ब्यवसायिफता WT सामंजस्य 
i 
jet; 
m : > 
£ L Tw 


_सत्साहित्य-प्रकाशनट्रस्ट, बम्बईके लिए विश्वम्मरनाथ द्विवेदी द्वारा सम्पादित 
“ea प्रकाशित तथा आनन्दकानन प्रेस, सीके. ३६/२० वाराणसीसे मुद्रित d 
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